STITT => न्ब्तै fi : ` F. & 
से| द ठि ARST oP ERC कें IPT ha: अपने 
तरिक्त विजयः प्राप्त करने की उचित तथा शीघ्र योजना बनायी 

Ae बिना कुछ सोचे सैनिकों को प्रेरणा देते हुए गोला वारी करने का ही 
ý हमारे वे -सँनिक ऐसे दुर्गम स्थान पर पहुँच गये थे जहाँ gana 


Jor ख्या में था। सैनिक सामग्री से eam और लड़ने को तैयार वंठा 


गान बहुत Stet था किन्तु अब बहुत भयानक समय aT पहुँचा 
(<®) ते मेजर रनपार्लाक्षह को कहा--"मेजर arga पीछे लौटे चलिये, 
`: क्या लाभ” ? मेजर चीख उठा-- 
'च कर ग्रांत खींच लो त्यागो के हत्यारों की 1” 
A लिया है कि जान पर खेल कर भी माता के दूध के सम्मान के 
लय स्वय को मृत्यु के मुह में घकेलकर मुह रौर कदम-पीछे न लौटायेंगे ।” 
मेजर के ्रोजस्वी शब्दों प्रें निश्चय को सुनकर सभी सैनिक त्यागी का तरल 
+) लेने के लिये तेजी से गोला-वारी करने'लगे। लगभग ढाई घन्टे तके hE 
|. युद्ध gall जय-पराजय का कोई निर्णय नहीं, मेजर के कई साथो “वन्देमा- 
/ 1 तरम्‌' कहते हुए रणभूमि में ही वीर गति पा गये । - .. . . r 

| A 


y 


1. --... Sa A गे è : - : s \ 7 ze 
|; | भारतीय सैनिकों की कम संख्या और घटती संख्यां देखकर JA उन 
1 `: . -e 


| 


J 4 चेरते हुए निकट श्रा रहे थे। मेजर रनपाल BI उनके साथी जिन्दगी और 
ii 
\ 


fT 


था । मेजर ने मरने से दुश्मन ` को हानि पहुँचाना afas अच्छा समझा । 
'7./उसने अपने सैनिकों कोदो भागों में विभक्त कर दिया जिन्होंने अपने ga- 
| ~$ गोलों की तीब्र वर्षा से दुश्मन को अपनी हार हो जाने का साभा करा fear 

||; मेजर रनपाल ने देखा कि सामने सं Saal ae ही शत्र, के कुछ सँनिक ar 
| | 'रहे हैं। यह देखकर उसने हवा की गति से उलभ कर एक इथगोला 
~!” “ उसी श्रोर को दे मारा, दुश्मन का एक सिपाही धराशायी हो गया परन्तु जोश 
| में वह एक भूल कर dar जिससे दुश्मन की एक गोली उसकी जांघ में झाकर 
¦ gA गर्म ga की घारा बहने लगी। बिना परवाह किये उसने दूसरा हथगोला 
| ६ /फेंककर शत्रु के दो सैनिक मार दिये और शत्‌, लक्ष्य भी अचूक ही रहा । 
|. ' भेजर सिह के बायें गाल में लगी एक गोली दायें गाल से बाहर निकल गई । वह 
` ` निढाल होने लगा फिर भी हथगोला फेकता ही रहा । किन्तु ब निशाना चूक 
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मौत के ऐसे भूले में झूल रहे थे जिसका gear निकट भविष्य में निश्चित ही 


EC 


१० सीमा-के प्रहरी | 
मो रहा मी हुए आर कै एक नील शक? कक ककी कीर पार हो. 


गई ग्रोर इस गोली ने उसकी वाँह को बेकार कर दिया । हमारा ARIST योद्धा ' 
गिरने ही वाला था, इत्र कुछ निकट श्रा यया । उसने तेजी से श्रपनी संगीन : 
उसके पेट में gàs दो, दुश्मन को श्रांते बाह्र निकल श्राई; रदत की धारा फूटी; 
मानो, वह मेजर रनपाल के लिये मंगल-चिन्ह हो रही हो । मेजर को बहुत | 
afaa वेदना थी, वह और भ्रव भी लड़ना चाहता था, इसलिये कष्ट को 
भूलने के लिये बड़ी कठिनाई से कांपते शरीर को संभाल कर, नेत्रों में चमक i 
लाने की कोशिश कर, अपनी सूखी जीभ से होठ तर करने का प्रयत्न करते हुए ६ 
, ' बन्दुक से गोली दवाना ही चाहता था किन्तु-****-*** | ? 
अपने वहादुर मेजर के इस श्रलीकिक बलिदान को देखकर हमारे जवानों 
५. ने मरने का ही निर्य किया, केवल मरने का ही नहीं एक-एक जवान ने दस 
N के aR aT भी निश्‍चय किया। निश्‍चय के अनुसार वे आगे बढ़े ओर | 
aaa, सैनिकों से बहादुरों ने बन्दूक को उल्टा कर लाठी की भाँति[' 
ॐ^नडना शुरू किया । गोली चलाने का दोनों में से किसी को श्रवकाश न था। इस) 
maaa में भी दुश्मन ने बड़ी वीरता प्रदर्शित की he दर तरिको। f 
तथाश्रह्वीर हनुमान के वशजों से केसे जीत सकता था । इन्होंने ate निको jja 
में बड़ी मार लगाई, एक-एक को रुला दिया । ग्रन्त में उसने यह सोच faang 
कि इनसे पार पाना श्रासान नहीं, तो उनमें से कुछ भागने लगे । भ्रपने साथियों प्र 
को भागते देख लड़ने वालों की शक्ति ने भी जवाब दे दिया जिन्हें हमारें जरि 
जव.नो ने बन्दी बना लिया । 
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PANG का इंग भारत के कठिनतम दुर्गों में से एक है। जिस समय की 
` क 


चर्चा इम कर रहे हैं उ A 

| था, छोटे T Lae पमण वहाँ पर छत्रपति शिवाजी का श्राधिपत्य 
fe Bc जागारदार के पत्र के साइस को देखकर शोर 
i उसने प्रयत्न fi > g खकर आरंगजेब aza ata- 
/ लाया, उसने प्रयत्न किया कि शिवाजी को पराजित कर दिया पर 


A A 


AA 


the ore ae ah s ला का अनुसरण किया, जो उनके सँनिकों 
he तीय Bias की प्राकृतिक दशां भर aami की आन्तिरक दशा के 
a al z T se खुले मैदान में aa से लड़ने की पद्धति को छोड़कर 
| ie » घाटियों और जगलों के सहारे लोहा लिया श्रौर थोड़ी सँनिक संख्या में 
galt इए भी शत्रू दल के संहार करने में सफल हुये । 
ओरंगजेत्र ने उन्हें कैद करने के लिये बीजापुर के सरदार अ्रफजल खाँ 
(को भेजा तो उन्होंने 3B श्ररवली के चनें जंगलों और प्रतापगढ़ St तक बिना 
- किसी रुकावट के ग्राने दिया । उन्होंने दुगं के नीचे भेंट के लिये एक चबूवरा 
(वाया ar tarsaer किया कि फजल खाँ के साथ भ्रधिक सैनिक 
ता सके। अपने सैनिकों को भाड़ियों में छिपा दिया, भ्रफजल खाँ ने मिलने के 
सिमय art हाथ से शिवाजी की गर्दन दबायी ate cid से तलवार निकाल 
फेर वार किया। अफजल खाँ ates लम्बा था, शिवाजी छोटे ग्रौर पतले थे 
उन्होंने बाधनख से उसके पेट को फाड़कर उसे मार दिया । उनके इस ee 
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को देखकर एक कवि ने कहा था--'पाँच फुटा को आदमी, ऊंचे च 
जाय । इन पृष्ठों में हम जिनकी चर्चा कर रह हैं वह भी ऐसा ही 
सिद्ध हुआ | ak 
छोटे से कद का दुवला-पतला शरीर, घोती, Ful, जाकट ai टोः 
पहिने हुये व्यक्ति से जो भी कोई मिलता था arafa होता था, शरीर x 
नहीं; उनके सौम्य तथा TTT स्वभाव से । इसलिये जव उनसे पाकिस्तान रह 
राष्ट्रपति nga खाँ सबसे पहले मिले तो उन्होने आपको कायर सभभ | 
गलतफहमी में श्राकर उसने इजारों मुजाहदों को भेज गड़बड़ कराने ब 
कोशिश की और फिर सशस्त्र सैनिकों, cist टेको, agaa sisi 
कर दिया । उसने कहा था--जब हमारी इच्छा होगा टहलते-टहलते č $ 
के साथ दिल्‍ली पहुँच जाऊंगा ।” पर उसका यह्‌ दिवास्वप्न परान a सका 
भले ही इसके लिये उसने प्रयत्न पुरा किया । पिल वाक्स, टेंक, तोप, दबा, 
हजारों की संख्या में थे । भारतीय सेना नायक (रक्षा मंत्री) ने पुछा 
ग्रवस्था में क्या करें रोग श्रॉर AA, को वढ्ने न देना चाहिए । इतनी मा 
लगाम्रो कि दुश्मन फिर भारत-भूमि की भ्रोर टेड़ी नजर से देख भी न सके 
यह उत्तर था इस छोटे AT भोले से व्यक्ति भारत के धान a A on 
बहादुर शास्त्री का। अरि हाता AT क्यों नहीं; था तो वह बहादुरों म हि 


fe alfa 
व्यक्स्थ 
ग्रा 


लाल। ब्रा 
` जेना को श्रादेश मिलने भर की देर थी, उसने झन, से पहले तो रक्षात्माट 
युद्ध ही किया । इतने पर भी वह न माना तो टहलते २८का के साथ लाहीः 
तक पहुंच गये । वह तो चाहते हुए भी दिल्ली न श्रा सका । सारे पाकिस्तान भ्र 
-्राहि-त्राहिं मच गयी । नर-नारी भ्रयूब को अपशब्द कहती थी | THAT WAS 4 
aa थी, सिपाही sga को गाली देते थे और saat विघवा पत्तियाँ उस! 
सर्वनाश हो जाने की खुदा से gar मांगती थीं । खिसियामी बिल्ली are 
नोचे, के ग्रनसार जब Yo एन० Flo में भुट्टो ने भारत को गालियाँ दीं तीः 
q i h i IR e> %9 = i 
"इस ae से व्य्षित ने अपने सैनिकों से कह दिया-- वीर ! गोलियों का अ 
ae ' Ë 
गोलियों से दो !” सारा विश्व श्राइंचयंच के हो गया । PR 
पाकिस्तान ने रूस के प्रवान मंत्री के पैरों में गिरकर भारत से ra iy 
ऽना शी ने गे वार्ता में भाग लेने के लिये 11 
र्‌ शना द्री । रूस ने भारत का वा 
कराते की प्रा | 
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त्रित किया जिं "उसे Y aad सीर कया । ताशकन्द में वार्ता के लिये 
feat चुना गया, जहाँ पर पहुँच कर भी श्री शास्त्री विजयी हुए। उनके . 
प्रालौकिक साहस को देखकर सारे विश्व ने कहा--'पाँच फुटा को आदमी, 
Aes चढ़ि चढ़ि जाय | 
zi भारत में पहले एक ऐसा प्रधान मंत्री हो चुक्रा है जिससे युद्ध में पराजित 
होकर जब शत्र देश का प्रधान मंत्री समभौते के लिये उसके भवन में जा 
ही थातव नगर की विशाल श्रट्टालिकाग्रों को देखकर मन में सोच रहा 
द्वी, जब जनता के रहने के लिए इतने सुन्दर भवन हैं “तब 
agg मंत्री का भवन कितना सुन्दर होगा। तभी सारथी ने कहा-- 
spare श्रीमान्‌ !” वह नीचे उतरा ak श्रां फाइ-फाइकर देखने लगा कि 
का केस भवन में प्रधान मंत्री रहता है। सेवक आगे चलकर एक झोंपड़ी के 
सेबीमने खड़ा हो गया । जिसकी दीवारें कच्ची थी छप्पर से सजा था, जिसके 
“हाँस भी वजन से झुक रहे थे । छप्पर पर उपले सुखाये हुए थे । कूटी के 
मोरों ओर लौकी, तोरई की वेल उगी हुई थीं, और भीतर चटाई पर बैठा 
के |! एशिया के विशाल राष्ट्र भारत का प्रवान मंत्री चाणक्य। आज के भारत 
लार प्रधान मंत्रो की भी यही श्रवस्था थी। जिसके पास अपनी कोई कार न 
i शी, मकान न था, ae aam, सोने-चाँदी के जेवरात न थे, जिसने 
rat मंत्री होने पर भी गलत मार्ग से अपने पुत्र को नौकरी तक न दिलानी 
Aa और इस प्रकार गरीबी से जन्मा gar फूल से भी कोमल, पत्थर से भी 
त्माठोर व्यक्ति गरोबी में ही सर गया | अथवा उनकी जीवन गाथा जो एक 
हावारण-घर में प्रारम्भ हुई और ताशकंद के एक बंगले में जिसका शन्त 
[न ‘at l 
बबं शरो लाल बहादुर शास्त्री का जन्म २ MARAT १६०४ को मुगल सराय में 
AT था । उनके पिता का नाम श्रो शारदा प्रसाद था.जो एक स्कूल में साघा- 
ई अ्रध्यापक थे | श्रो शास्त्री जब १८ मास के ही थे तभी उनके ऊपर से 
रें संता की छत्रछाया उठ गई। वाराणासी में उनकी शिक्षा-दीक्षा हुई । 
aAa की यह हालत थी कि वे गाँव से नदी को तैर कर पार करते थे 
रोकि नाव में पैसे देने पड़ते थे जिनका उनके पास अभाव था ।.जब झाप 
मोई स्कूल में पढ़ते थे उष समय राष्ट्रीय ग्रान्दोलन के सम्पर्क में ATA | महात्मा 
faa 
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गाँधी के भाषण सुनने के बाद उन्होंने दो प्रतिज्ञाथें की । १-सरकारी स्कूल छो. 
देना और २--अ्रपने नाम के आगे श्री वास्तव लिखना वन्द किया । | 

इसके बाद श्राप काशी विद्यापीठ में भरती हो गये, जो राष्ट्रीय विद्या 
लय था । इसी विद्यालय से आपको ‘area’ की उपाधि मिली । पढ़ते समा 
झ्रापका सम्पर्क पंजाब केसरी लाला लाअपतराय से gar जिनकी प्रेरणा। 
झापने सध्यार्वे प्रकाश श्रादि ग्रन्य पढ़े । तमी से श्राप आये समाजी हो गये 
अपने' जीवन के श्रन्तिम समय तक इसी विचार धारा का पालन करते रहे 
शिक्षा प्राप्ति के बाद आप कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता बन शये । 

Go नेहरू आपसे बहुत प्रभावित थे । जब वे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेरं 
के प्रधान वने तो उन्होंने शास्त्री जी को जनरल सेकेट्रो बनाया | इस प्रका 
गांधी की गंगा में नेहरू यमुना बन कर मिले तो श्री शास्त्री ने सरस्वती बन 
कर त्रिवेणी की कमी पूरी कर दी । आपने देश के लिये श्राजादी की लड़ा 
में नौ वर्ष तक कृष्ण मंदिर (जेल) काटी । | 

उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री पद पर कार्य करते हुये श्री नेहरू ने उनक | 
राजनीतिक सूझ-बुझ को पहिचाना और राज्य का पद छोड़कर अधिव्याप+ 
क्षेत्र में काम करने को कहा । जब कांग्रेस ने स्वतंत्र भारत का प्रथम ग्रा 
चुनाव लड़ने का निश्‍चय किया तो एक ऐसे नेता की श्रावश्यक्रता थी जो सा 
देश में चुनाव कार्य का संगठन करे । श्री नेहरू ने इस कार्य के लिये ard 
चुना । इस चुनाव में कांग्रेस को ्राशातीत सफलता प्राप्त कराने का भरे 
आपको ही है। | 

सन्‌ १९५२ में श्री शास्त्री केन्द्रीय परिवहत और रेलवे मंत्री चुने गये 
एक भीषण रेल-दुर्घटना में अपनी AAT की पुकार पर स्वयं को दोषी मार 
कर अपने पंद से त्याग-पत्र दे दिया। इस दुर्घटना में १५० व्यक्ति मारे ग॑ 
थे। ञ्रापकी कर्तव्य निष्ठा को देखकर देश की जनता और राष्ट्रीय नेता ई 
महानता के श्रागे नतमस्तक हो गई | | 

तदनम्तर श्रापको परिवहन तथा संचार मंत्री बनाया गया फिर वाणिई 
mit sey मंत्री । पं गोविन्द बल्लभ पंत की मृत्यु के बाद उन्हें स्वरा| 
मंत्री बनायां गया । कामराज योजना के भ्राघीन त्याग-पत्र देने के बाद २ 


उन्हें निविभाग मंत्री बनाया गया इस कार्यालय में उन्होंने काश्मीर में हर 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


सीम! के प्रहरीः १% 
रत बल में धचित्र वालें OP चोरी से उत्पन्न स्थिति को. वई ही ganrt से 


| संभाला, - जिससे काइमीर और. समूचे , देश को उन्होंने एक बड़ी ही गम्भीर 


विपत्ति से बचा लिया । 

विश्व के महानतम राजनीतिज्ञ Go नेहरू के बाद सर्व सम्मति से श्रापको 
प्रधान मंत्रो चुना गया। एक संयोग की बात है कि पिता की छत्रछाया का 
सुख श्री शास्त्री ने केवल १८ मास तक ही पाया और देश के प्रधान मंत्रित्व 
का भार भी आपने केवल १८ मास तक ही उठाया । श्रो कृष्ण की भांति 
जिन्होंने केवल १८ दिन में ही महाभारत का युद्ध समाप्त कर दिया था । 
आपने भी इन १८ महीनों में देश के भाषा उपद्रवों तथा ays भ्रन्न संकट 
श्रौर महगाई के श्रतिरिक्त zat का भी सामना किया, जिनमें देश विजयी तो 
हुआ; साथ ही उसने श्रपनी ग्रात्मा के नये दशन किये । 


पराजित पाकिस्तान को प्रार्थना पर; एवं रूप्त के निवेदन पर श्रो शास्त्री जी 
ने ४ जनवरी से ताशकंद में मैत्री वार्ता प्रारम्भ की जो १० जनवरी तक 
चलती रही । उसमें भी भारत विजयी रहा परन्तु उस दुदिन की काली रात्रि 
के श्रधकार में क्रूर काल ने भयकर कांटा लगाकर उन पर अपना पाश डाल 
दिया परन्तु उस श्रदम्य साहस के पुतले ने उसके बन्धतों को तोड़ दिया और 
क्षितिज पर ज्योति-प'ज बनकर चमका ग्रौर ऐसा चमका कि समस्त विश्व 
चकित हो गया । 

११ जनवरी ६६ की प्रात: जब देश की जनता ने अपनी Bia खोलीं तब वे ' 
स्तब्ध रह गये । ताशकन्द TAMA की स्याही सुखने से पूवं ही उस पर भारत 
की ओर से हस्ताक्षर करने वाले प्रधान मंत्री ने शान्ति की रक्षा के लिये 
अपनी बलि दे दी या भ्रपना महाप्रयाण प्रारंम्भ कर दिया । 

उसी दिन दोपहर को श्री शास्त्री का शव पालम हवाई WSS पर रूस से लाया 
गया | हजारों की उपस्थिति होने पर भी चारों ओर मौत का सन्नाटा था 
और उसी समय जबकि विमान हवाई AE पर उतरा; थोड़े से बादलों ने 
श्राकर सूर्यं को ढक लिया मानो भगवान्‌ भुवन भास्कर शोकाकुल हो अंचल 
से aa पोंछ रहे हों । 
सारा विश्‍व इस समाचार से रो पड़ा और जब उनका पार्थिव शरीर 
१० जनपथ पहुंचा तो वहाँ का दृश्य बड़ा ही हृदय विदारक था । ग्रपने पीत 
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१६ सीमा के प्रहरी | 


का शव देखकर मतो. ललिता MEAT फुटके कर री Sal शोर अचेत 
हो गयीं । शास्त्री जी की ६० वर्षिया वृद्धा माँ को यह विश्वास ही न हो रहा 
था कि उनका qa जीवित नहीं है । 
युद्ध से शान्ति तो हमने प्राप्त कर ली परन्तु हमको इसका बहुत बड़ा मूल्य 
चुकाना पड़ा। इसके लिये हमने श्रपनी श्राँखों के तारे प्यारे प्रधान मंत्री को 
' बलि दे दी अब हमारा यह महान्‌ कर्तव्य है किं हम राष्ट्र की शान्ति की,' 
और राष्ट्र की प्रतिष्ठा की, हर मूल्य पर रक्षा करें और उसकी स्वतंत्रता को (हर 
अक्षुण्ण रखें | 
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कर दो संहार 


“रंग लाती है हिना, पत्थर पै घिसने के बाद” की उक्ति के अनुसार यदि 
हम भ्रपने बहादुर सैनिकों की वीरता को देखें। जो युद्ध की अग्नि में तप कर 
।स्वणं के समान उज्ज्वल बन चुको हैं श्रथवा कच्चे घड़े के पक जाने की तरह 
'ही पक गई हैं। इसके कारण ही सारा विश्‍व हमारे प्रबल पराक्रम को देख 
कर श्राश्‍चर्यंचकित हो चुका है। हमारे ' साहसी विमान चालकों के भादम्य 
उत्साह को कहने के लिये वाणी के पास शब्द नहीं हूँ । वे वीर जोकि श्राकाश 
में उड़े हुए, प्राण हथेली में लिये वायुयान को कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी 


सीधा, कभी टेड़ा चलाते हुए शत्रु का संहार कर रहे हों तो उन्हें देखकर जनता . 


भी यही कह उठती है | 
। “ककर ताण्डव नृत्य कर दो संहार ।” 


चाविण्डा का युद्ध क्षेत्र है जहाँ पर युद्ध श्रपने यौवन पर है । थल सेना जो 
जान से लड़ रही थी परन्तु उसकी सहायता के लिये नभ सेना की आवश्यकता 
‘aga होती है । अतः मदद के लिये भारतीय सैनिक अफसरों ने मिस्टीयर 
बिमान भेजें। उन्हें संरक्षण देने के लिये Gaga लीडर डेजिल कीलर को 
तैनात किया गया । उनके साथी थे फ्लाइग ARAT राई, सब सेक्शन के रूप 
में फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट वी० $o कपिला तथा फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट मायादेव | 
| जब ये विमान युद्ध मैदान में पहुँचे तब शत्रु के सैनिक भ्रधिक सक्रिय हो 
'उठे थे, चारों ग्रोर गोलियों की बौछार हो रही थी प्रतीत यह होता था मानो 
after जल रही हो, घाँय!घाँय! ata! करते हुए शत्र, के टैक गोले उगल रहे थे, 
तोपें प्रलग गोलाबारी कर रहीं थीं, जवान अपनी शक्ति के श्रनुसार गोलियाँ 
दाग रहे थे । यह देखकर हमारे विमान चालकों ने अपनी सेना को सहायता देने 
की योजना पर विचार करना शुरू किया | : 
' तभी मायादेव ने देखा कि चार पाकिस्तानी सैबर जेट हमारे मिस्टीयर 
| मानों पर हमला करने को तत्पर ही हैं, उन्होंने साथियों को चेतावनी देकर 
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युद्ध aes yA ear Tn datig n Crennaiang.eGangolx. ï अपनी 
बाई ओर करीब ४००० फुट की ऊ चाई पर चढ़ने वाले संवर जैटों को देखा | 
ये विमान शत्र्‌ के थे, हमारे वायुयान उस समय धरती से लगभग ३०० Fe 
को ऊंचाई पर ही थे, । इस स्थिति में ग्रवस्था खतरनाक ही थी क्योंकि ये. 
वायुयान शत्र, पर हमला नहीं कर सकते थे जवकि aa, का निशाना अचूक 
होना चाहिये था । aa: सेवरों के हमले से बचने को और उन पर श्राक्रमण 
करने के लिये सभी जहाजों ने वाई are मुड़कर ऊपर उठना शुरू किया । ये 
चाहते थे कि हम dae विमानों के पीछे पहुँच जावें । जब दोनों विमानों के 
बीच की दूरी कम हुई तो कीलर ने देखा कि कपिला पाकिस्तानी हवाई 
जहाजों पर ग्राक्रमण सफलता से कर सकता है और कोई नहीं safe 
' उन्होंने कपिला को भ्रपने पास वाले संवर पर हमला करने की mar दे दी। 
राज्ञा मानकर जव कपिला चतुरता से UH पाकिस्तानी विमान के पीछे हमला 
करने चले तो शत्रुओं को भी खतरे का anna हो गया। वे अपने बचाव 
का प्रयत्न करने लगे | जिस जहाज के पास कपिला थे उसने बाई ओर घुमकर 
वचने की कोशिश को लेकिन कपिला ने पीछा नहीं छोड़ा । कपिला की स्थिति. 
अभी ऐसी नहीं हो पाई थी कि वह सफल भ्राकमण कर सकते । aa: उन्होंने 
गोली तो चलाई नहीं, साय ही पीछा भो न छोड़ा । घवराहट के कारण सँवर 
वाई ओर को छोड़कर भ्रचानक हो मुड़कर are दिशा में चला । कपिला गे 
इसे ग्रच्छा श्रवसर समझा क्योंकि शत्र, के ऐसा करने से वे इस स्थिति में थै 
कि उसे पर सफल आक्रमण किया जा ah) दोनों विमानों की दुरी जब 
लगभग ५०० गज ही रह गई तभी उन्होंने गोली चलाई जो अपने लक्ष्य 
पर WAH रही | l 
यह हवाई युद्ध घरतो से १५०० फुट की दूरी पर प्रारम्भ हुआ था। 
उसकी दुरी श्रव कम होती गई | इधर भागने के लिए सँबर जैट ने उतराई के 
मोड़ लेने शुरू कर दिये थे । कपिला की गोली से दोनों की दूरी श्रौर भो कर्म 
हो चुकी थो । थोड़ा सा ate निकट आकर कपिला ने १०० गज की दूरी सैं 
दुबारा गोलियाँ चलाई । निशाना श्रव भी ठीक ही लगा । लेकिन waa 
घरद्वी से केवल ३०० फुट की ऊँचाई पर ही उड़ रहे थे जो खतरनाक होती 
है । ग्रतः उन्हें उपर उठना पड़ा इसलिये वे शत्र के विमान को गिरकर 
चकनाचुर होते न देख सके । | 
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कपिला और मायादेव की रक्षा के लिये राई और कीलर उनके पीछे 
उड़ रहे थे । उन्होंने देखा कि कपिला की दूसरी गोली से सँबर नीचे की श्रोर 
गिरने लगा और घरती पर गिरकर तीव्र विस्फोट के साथ टूट गया । उन्होंने 
कपिला की अचूक निञ्चाने बाजी के लिये बधाई दी । 

जैसे ही कपिला को बधाई दी तभी उन्होंने ्रपने साथियों से fage 
एक अन्य Fat को देखा जो युद्ध क्षेत्र से भागने की कोशिश कर रहा था । 
सोभाग्य से Fat के चालक कीलर को नहीं देखा और भागने के विचार से 
उसने दाई' AIT को एक कठिन मोड़ लिया । इससे कीलर को इतना सुन्दर 
श्रवसर प्राप्त हुआ जिससे वे इस जहाज के पीछे जाकर उस पर श्रासानी से 
गोली चला सकते थे । 

ग्रपनी और शत्र के जहाज की दूरी Yoo गज से भी कम करके कीलर 
ने गोलियाँ चलाई । प्रतीत होता है कि दात्र चालक भ्रनुभवहीन था और 
हमारे बहादुर पूर्ण प्रशिक्षित, उसका लक्ष्य ठीक रहा और सँबर नीचे की 
झोर गिरने लगा तभी उन्हें ग्रपना होश भी mar कि वे स्वयं पेड़ों की 
चोटियों से थोड़ी-सी ऊपर ही उड़ रहे थे । एक बार तो वे स्वयं नीचे गिरने 


` 


से वाल-वाल बचे किन्तु सम्भल गये और उन्होंने एक श्रसम्भव कहे जाते वाले 


कार्य को सम्भव कर दिखाया 1 वास्तव में उन्होंने शंकर का ताण्डव-सा नृत्य 


करके शत्र रों का संहार कर दिखाया । 
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कफन न देना 


जब-जब भारत की संस्कृति श्रौर सभ्यता को ललकारा गया, जब-जब 

यहाँ के सम्मान को बदलने का प्रयत्न किया गया, जब-जव दुश्मन ने देश की 
मिट्टी से खिलवाड़ करने का विचार किया तब-तब हिमालय जाग उठा, बर्फ 
AMT बन गई, परन्तु AIT जब केसर की क्यारी में रक्त के दाग लगने लगे तो 
हिमालय ने राष्ट्र का श्राह्वान किया । सारा राष्ट्र श्रंगड़ाई लेकर जाग उठा। 
उन्होंने सिद्ध कर दिया कि भारत के रण वाँकुरो का रण-कौशल ग्रद्वितीय है। 
उन्होंने कभी पीछे हटना नहीं सीखा । सदेव श्ररिमुण्डों की माला से रणचंडी 
का me किया है । इतिहास गवाही दे रहा है कि भारत का समस्त यौवन, 
शर्य और बलिदान की ऐसी भ्रमर गाथा है जिसे वीरों ने अपने खून से घोकर 
कीति की वेदी पर सुशोमित किया है | बलिदानों की यही परम्परा हिन्दुस्तान 
की भ्रमर थाती है । प्राण-पण से यह थाती सुरक्षित रह, इस परम्परा को 
माला में शहीद-रत्नों की कमी न हो यही हमारा कर्तव्य है। भारत और पाक 
के इस युद्ध में हमारे जवानों ने इसे सच्चा कर दिखाया | जब वे युद्ध के मैदान 
में उतरे तो वालक कवि वैरागी के शब्दों में देश वालों को अपना यह निश्चय 
सुनाकर 

at देश वासियों ! 

पहले कफन न देना हमको 

अगर पीठ पर एक घाव हो 

चार ठोकर भ्रौर लगाना ॥ 


यह निश्‍चय अपने देश वालों से कहकर सिपाही gag युद्ध में कूद | 
पड़ा । हमारा यह जवान चौथी राजपूत कम्पनी का सिपाही था । इस कम्पनी | 
को सैनिक भ्रफसर ने यह भ्रादेश दिया था कि वे कारगिल की दूसरी चौकी | 
पर भ्रधिकार कर लें । कम्पनी के म्रग्रिम दस्ते में हमारा यह जवान विद्यमानः | 
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था । आदेश के मिलते ही वे प्रसन्‍तता से भर गये। क्योंकि “बिना फिरे घोड़ा 
विगड़ता है ग्रौर बिना लड़े सिपाही 1” 

दुश्मन के टैंक गरज उठे, मौत अपने भयंकर रूप में नाच उठी | दानवता की 
ग्राग तेज हो उठी । दुश्मन की गोलावारी से कुछ सैनिक गिरे, खून के Healy 
फूट निकले, हृदय रो उठा ; मौत के डर से नहीं, अपितु कितना अच्छा होता 
यदि विजय मिलने के वाद यह निकलता । झत्र, की गोलाबारी धीरे-धीरे बढ़ने 
ही लगो, टैकों से गोले तेज हो गये, मालूम हावा था धरती भी आग उगल 
रही है, सुरंगें फट रही थीं जिनमें बारुद भरा पड़ा था, WG हमारे जवान 
साहस से भरे थे, निर्भीकता से ग्रागे बढ़ रहे थे, उनके मन में राणा और faa, 
बुद्ध और दयानन्द के देश पर मर मिटने की साध थी । 

हमारे जवानों ने भी श्रपना हमला तेज कर दिया पर दुर्भाग्य से सिपाही 
बुघसिंह अपने aer में अकेला ही रह गया। सभी गोलियां समाप्त 
ˆ हो गई | इतना अवसर न था कि दूसरे बनकर तक सुरक्षित जा सकता AT: 
उसने अपने मन शें परिणाम का विचार न करके बन्कर से निकलकर शत्र 
के ऊपर जा टूटा और गुत्थम-गुत्था लड़कर उनके एक टैक पर कब्जा कर लिया, 
फिर कया था ? उसका मुह पीछे की MT को भोड़ दिया, दुश्मन अपनी ही 
गोली से मरने लगा पर यह दशा बहुत देर तक न रह सको अन्यथा इतिहास 
कुछ और ही होता । एक साथ पीछे से ५-६ दुश्मन कें सैनिकों ने हमारे जवान 
पर हमला कर दिया | उसने समय की नाजुकता को पहिचाना श्रौर टंक छोड़- 
कर अपने से कमजोर सिपाही को उठाकर बराबर की पहाड़ी पर भागा | 
रास्ते में उसकी राइफल श्रौर गोली छोनकर उसे नीचे फेंक दिया । टेक पर 
रखे हथगोलों को उसने पहले ही जेब में भर GAT था | 

पहाड़ी ५र पहुंचकर वह पत्थरों को ars में छिप गया ओर अवसर देखने 
लगा । कुछ शत, सनिक उसके पीछे-पीछे दौड़ते हए श्रा रहे थे, उन्हें देखकर 
बुधसिंह ने राइफल से गोली दाग दी, निशाना अपने लक्ष्य पर ही पहुँचा और 
वह घरती पर गिर गया । इसी तरह उन्हें मारकर उसने श्रपना ध्यान दुश्मत 
को ओर क्रिया और भ्रवसर उचित समझकर उसके टैकों पर हथगोले फेंकने 
लगा । एक, दो, तीन, पांच उसने प्रकेले ही पाँच टेक नष्ट कर दिये परन्तु 
आब उसके पास एक भी हथगोला AT न रहा | 
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हमलों! के/ Sas को का पि"परंत SPT ayy eA शत्र, के | 

सैनिकों को लक्ष्य बनाकर गोलियाँ चलाने लगा । झनेक सिपाही मारे गये लेकिन | 

उस समय तक छात्र, ने यह जान लिया था कि ये गोले कहाँ से श्रा रहे हैं। | 

उसने खोज करने के लिये एक टोली भेजी जिसने ग्रापको देख लिया । फिर | 
तो पहाड़ी पर ही युद्ध होने लगा। यहाँ पोजीशन लेने का श्रवक्षर किसी को भी ग 

न मिला । हमारे बहादुर योद्धा ने दुश्मन के दो सैनिकों को मार डाला परन्तु! 
उनकी भी गोलियाँ श्राकर उसके शरीर में लग रही थीं फिर भी वह दी 
हतोत्साहित न gar, पर गोलियाँ भी समाप्त हो गई । यह इतना बड़ा दुर्भाग्य यु 
था जिसके लिये कुछ नहीं किया जा सकता था । मृत्यु निकट जानकर और सः 
दुष्टों के हाथों मरने से थ्रात्महत्या श्रच्छा समक वहू पहाड़ी से लुढ़क पड़ा । g 
aa, के सँनिकों ने यह समझकर कि वह मर गया है, पीछे लौट गये । पुः 
इधर हमारा जवान नीचे गिरता जा रहा था परन्तु श्रपना होश उसे ars 
उसने एक पेड़ की जड़ पकड़ ली और थोड़ा सुस्ता कर इधर-उधर देखकर 7 
पेड़ पर चढ़कर पत्तों में छिप गया । क 
श्र 
q 
सु 


सिपाही बुधसिंह की दिलेरी और वीरता को देखकर हमारे जवान जोश | 
में भर गये वे तीब्रता से आगे बढ़ने लगे | wa, बहुत ही हतोत्सहित हो गया | 
था, उसने जब उन्हें आगे बढ़ते देखा तो वह भागने लगा। इस प्रकार उस . 
चौकी पर हमारा भ्रधिकार हो गया । | ब 

अफसर के MAT पर बुधसिंह की खोज हुई att उसे मृत प्रायः अवस्था | ल 
में उतारा । ग्रस्पताल ले जाया गया जहाँ वह स्वास्थ्य लाभ कर रहा है । उन्हें ' च 
भारत सरकार ने तुरन्त ही वीरचक्र से सम्मानित किया cil is 
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एक युवक बहुत ही श्रालसी ग्रौर काम चोर था उसके पिता ने यह आज्ञा 
दी कि तुम आज कुछ कमा कर न लाये तो शाम को भोजन नहीं मिलेगा । 
युवक सारे दिन मस्ती से सर करता रहा और शाम को माता के पास श्राकर 
सब समाचार कहा । माता ने उसे पाँच रुपये दे दिये जो कि पिता के माँगने पर 
पुत्र ने श्रपनी कमाई कह कर दे दिये । पिता ने कहा--इसे Ha में डाल aT” 
पुत्र ने तत्काल श्राज्ञा का पालन किया पिता ने उसी दिन अपनी स्त्री को 
उसके मैके पहुँचा दिया, दूसरे दिन पुत्र को पुनः श्राजीविका के लिये कहा । 
युवक दिन भर गंवाकर का शाम को बहिन के पास आया और उससे सारी वात 
कही । बहिन ने भ्रपने भाई को एक रुपया दे दिया जो कि उस के पिताके माँगने पर 
अपनी ata बताकर भेंट कर दिया, पिता ने पुनः कहा--“'इसे कूये में डाल दो ।' 
qa ने आज्ञा पालन उसी क्षण की । पिता ने श्रपनी gat को उसी दिन 
सुसराल भेज दिया तथा तीसरे दिन पुत्र को अपनी वात पुनः कही | Ha वह 
हुत चिन्तित gat, सारे दिन बाजार में काम की तलाश में घूमता रहा । 
लगभग सायंकाल के समय एक सेठ ने उसे बुलाया A कुछ बहीखाते घर ले 
चलने को कहा । युवक उन्हें लेकर सेठ के पीछे-पीछे उसके घर गया जहाँ 
उसने दो श्राने मजदूरी के दिये । घर श्राकर उसने वे पैसे श्रपने पिता को दे 
दिये, पिता ने उन्हें कु ए में फेंक ma को कहा । पृत्र ने उत्तर दिया, “पिता 
जी । मेरी तो मेहनत करते-करते कमर टूट गई । सारा शरीर थका है बड़ी 
मुश्किल से पेसे कमायें जिन्हें झ्राप कुर्य में फेंकने को कहते हैं, JAA यह नहीं 
हो सकता ।” पिता ने कहा--“बेटा ! मेहनत की कमाई ऐसी ही होती है । 
कल तक तुम खैरात के रुपये लाये थे, ग्रतः फेक आये पर भ्राज ऐसा न कर सके 
क्योंकि ये खैरात के नहीं हैं ।” 
पाकिस्तान ने भी यह यथार्थं कर दिखाया कि जब किसी को खैरात में 
चीज मिलती है, तो उसका इस्तेमाल बड़ी बेदर्दी से किया जाता है । पाकि 
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स्तान ने भी अमरीकी, चनि और इगलेड से ररत में मिल अस्त्र-शस्त्रों द 
प्रयोग aga ही निर्ममता से किया । जब उसे ये आधुनिक ढंग के हथियार a 
बाययान मिले तो वह फला न समाया और उसने बड़ी शान से भारत प॑ 
हमला कर दिया । उसने श्रनाड़ी सैनिकों और चालकों को वे वायुयान दिई 
जिससे सुसज्जित कर उन्हें युद्ध-भूमि में झोंक दिया | बड़-बड़ मनमाहक स्व 
[दखाये और जत्र वे आकाश में उड़ते हुए हमारे छोटे से नेट विमानों a 
गिरा दिये गये तब वह भ्रपना सा-मुंह लेकर बैठ गया । इन पृष्ठों में हम ए 
वहादुर विमान चालक की सफलता ओर उसके कारणों की चर्चा BT, जिन 
कारण समस्त विश्व ने यह देख लिया कि खैरात में मिले पाकिस्तानी सबा 
जैट हमारे az विमानों के सामने टिक नहीं सके । l 
ग्रखनर क्षेत्र में यद्ध हो रहा था । उस समय थल और नन सेना दोनों 
aasi का सफाया! कर रही Al उन्हीं में भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग अरप 
सर Uo के० गांवी लड़ाकू विमान चालक भी थे । जिन्हें हवाई युद्ध में वी रत 
दिखाने के लिये वीरचक्र से सम्मानित किया गया है । उस लड़ाई में nfa 
स्तान के चारों ाक्रामक विमान गिराये गये । यह सब केसे सम्भव हुश्रा--उरह 
के शब्दों में पढ़िये । 
` “उस समय हमारे कुछ विमान मोर्चे पर भारतीथ स्थल सेना को सहाय | 
पहुँचाने के ale AE को लौट रहे थे। उनकी रक्षा के लिये जिन विमान चलाक 
को उड़ने का ग्रादेश मिला उनमें मैं भी था। यह रक्षा ग्रावशयक होती| 
क्योंकि विमान के भूमि पर उतरते या भूमि से उठते समय ही उस पर सबा 
भयंकर हमला हो सकता है । i 
caha आते समय सभी विमान सही सलामत ng पर उतर ng) | 
किन्तु हम TAT हवा में ही थे कि चार पाकिस्तानी सेवर जेट विमानों ने ह | 
पर हमला कर दिया । उनमें से दो हमारे पीछे लगे भ्रौर शेष दो ने a : 
ag पर बमवारो करने का प्रयतत किया । उनका यह प्रयत्न बेकार कर fe | 
गया क्योंकि हमारे दो श्रीर विमान ग्राकाश में उड़कर उनके पीछे लग गये | 
यह देखकर Hal जेट विमानों ने उस क्षेत्र से ' भाग जाने की कोशिश 
frig उन्हें मार' गिराया गया । इस वीच में ग्रपने नेता के साथ उलभा | 
दांव-पेंच में उन्हें छक्का दिया और मैं उनमें से एक के पीछे हो गया ।” 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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“उस शत्रु के विमान ने लाख पैंतरे बदले किन्तु मुझसे पीछा न छुड़ा 
सका । वह मेरी मार के जाल में ग्रा गया तो मैंने वटन दबाया और पहली 
बार में ही गोली का निशाना ठीक बेंठा । मैंने देखा कि वह विमान नीचे गिर 
कर जलने लगा । चौथे सेवर जेट की गोली मेरे विमान के पंखों में लगी 
तो मेरा विमान नियन्त्रण से बाहर हो गया । वाद में मालम gar कि यह 
शत्रु विमान भी वचकर न गया । उमे हमारी हवामार तोपों ने मार गिराया । 
इस प्रकार हमारे अड्डे के ऊपर AT चारों शत्र विमान ठिकाने लग गये.।” 

हमारे इन विमान चालकों के घ्राण हमेशा हथेली पर ही रखे होते हैं । 
परन्तु इन्हें मौत की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती क्योंकि हमारे लड़ाकू 
चालकों का मनोबल सदेव ऊंचा रहा है। मरे ख्याल में इस तत्व से भी सफ- 
लता में बहुत सहायता मिलती है । सफलता का एक और कारण है परस्पर सह- 
योग AT भाईचारा i हमारी वायुसेना में ग्रनेक जातियों तथा घमों के लोग 
हैं फिर भी उनमें परस्पर सौहादं तथा सहयोग देखते ही बनता है। 

हमारी वायुसेना की इस युद्ध में शत्र की अपेक्षा बहुत कम जन तथा घन 
की हानि हुई है। इसके तीन प्रमुख कारण वताये जाते हुँ | हमारे कमाण्डरों का 
उत्तम नेतृत्व तथा उत्तम युद्ध के व्यूह्‌ की ग्रायोजना और हमारे बिमार चालकों 
को अपने कार्य में कुशलता | इस भारी सफलता का श्रेय हमारी प्रशिक्षण 
संस्यानों में विमान चालकों के गहन प्रशिक्षण की भी है। यही कारण हैकि 
पाकिस्तान के विमान उत्तम होते हुए भी हमारे वाय॒यानों ने उस वरिष्ठता को 
रद्द कर डाला है । इन्हीं सब कारणों से हमारे यांन चालकों ने देशवासियों 
को सन्देश दिया है ‘et मातृभूमि के आक्राश क. रक्षा का सौभाग्य मिला है 
और हम निश्चय ही सफल होगे ।” 


सी 
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ga रखवाले 


कक 
४ K, q 
. हम लोग अपने-अपने घरों में जो कि बिजली, पाती, हवा यहां तक fi = 
वातानुकूलित भी होते हैं, में निश्चिन्त रहते हैं परन्तु जिन पर हम अनी ख ह 
का भार सौंप कर सुख की नींद सोते हैं वे केसे रहते हैं ? कहाँ रहते हैं : भरा ह 
जानते हैं वे ऐसे स्थानों पर भी रहते हैं जहाँ रहने के लिए मकान नहीं हो F 
हैं । वहाँ तो केवल भद्दे बन्क्रर होते हैं i fa seit, Sea श्रादि भी वह २ 
नहीं हूँ । बरसःत में लगातार कई दिन तक की वर्षा में गरत देते हुए क! a 
fea तक उनके बस्त्र भी नहीं सूख पाते | AST. में उनको वहाँ प्यास बुरा ग 
के लिए बर्फ को पिघलाना होता है। पर वे घवराते नहीं | यह सभी Ff 
argat जानते हुए भी जवान न जाने वहाँ सैनिक बनने की इच्छा क्यों करता है ल 
स्वतन्त्र भारत की सेना में वह पैसे के लिए नहीं जाता । क्योंकि agas af ब 
में जान जोखिम में बिना डाले ही वे कहीं अविक कमा. सकते हैं। इसका ए 
प्रमुख कारण है--देश भक्ति की भावना | इसलिए ब श्रच्छी प्रकार जातं हू 
हुए. भी कि समय आने पर उनको मृत्यु हो सकती है; देश की रक्षा करता हु ब 
ag कहता ज च 


M 


हम रखवाले हिम्मत वालें, E 

देश के पोरुष श्रान के ।। । वे 
भारत-पाकिस्तान के युद्ध में हमारे जवानों ने यह भली-भाति सिंद्ध 1 a 
दिया है । श्राइये हम श्रापको ले० जन. To एसी० पी० पी० योराट द्वारा ब ड 
गई एक छोटी चोका पर ले चलते हैं जहाँ श्राप देखेंगे कि ये रखवाले f प्र 
प्रकार जान जोखिम में डालकर हमारी रक्षा करते हूँ । 4 
इस चौकी पर एक प्लाटून तेनात थी जिसमें ३० dfn थे | 
कमान्डर सूबेदार राजाराम थे जो द्वितीय विश्वयूद्ध में युद्ध का भ्रनुभव 4 
कर Gh हैं । उन्हें सब प्यार से सूबेदार कहते हैं किन्तु उससे डरते भी 
लगभग भरावी रात को बिस्तर से छठ-उठकर सुबेदार सब सन्तरियों की' 
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करते हैं । सेक्शन कमाण्डर की कलाई पर डोरा TAT हुआ हें जिसका दूसरा 
सिरा सन्तरी के पास है । यह सेक्शन कमाण्डर को जयाने का सरल ढंग है, 
जिससे शोरगुल भी नहीं होता । 
एक-दो पत्यर कड़कने की श्रावज होती है | सन्तरी ने सेक्शन कमाण्डर 
| को जगाया । aa तीनों व्यक्ति सावधानी से सुनते हैं क्योंकि दिखाई कोई नहीं 
पडता । फिर ध्रावाज होती है। सेक्शन कमाण्डर ने अपने जवानों को जगाया 
और वे एकदम बिना झावाज किये लड़ाई की खाईयों में पहुंच गये । भ्रचानक 
' ही सूवेदार के प्रशिक्षित कानों में ऐसी अवाज श्राती है जो राइफल के बेरल 
| के किसी पत्थर से टकराने पर होती है। उन्होंने अपन! हाथ BAT उठाकर 
पिस्तौल से प्रकाशक गोली दबाई जिससे चारों प्रोर प्रकाश हो गया और 
रंगकर आगे ASA हुए TA, को देख लिया गया | सुवेदार साहब ने बड़ी फुर्ती 
से स्पष्ट शब्दों में gta दिया--“नं० १ तथा नं २ सेक्शन तेजी से 


| गोलाबारी । 
र्‌ aa ने यह जान लिया कि वह अच्छी प्रकार से शिक्षित उन लोगों से 


लड़ रहा है जो न भयभीत होगें, न वेक्रार ही गोली चलाएगें । चुपचाप हमला 
l करने में असफल शत्र. ने हमारी टुकड़ी पर गोलावारी करना शुरू कर दिया 
! और उसकी आड़ में आगे बढ़ने की कोशिश की | परन्तु उसको प्रगति को 
| हमारे सैनिकों की age निशानेबाजी ने रोक दिया। सूबेदार भ्रपने प्राणों 
l की चिन्ता छोड़कर प्रत्येक सक्शन में गये । किसी से वे गुस्से में बोले “गोली 
| चलानी बन्द कर मूर्ख ! त्रे कुछ नहीं सुता | फिर उन्होंने एक घायल 
| सैनिक को देखा | बहुत संक्षिप्त-सी बात हुई | “घाव गहरा है ?' “नहीं जी 
| केवल माँस ṣẹ” । “कब तक डटे रह सकते हो ?” “अन्त तक” । सूबेदार 

की ate गीली हो गयीं, किन्तु वे भ्रागे बढ़ गये, पुचकारते हुए, किसी को 
stà हुए । इस प्रकार से stale उनकी निर्भीकता व अजेयता की भावना 


| प्रश्नारित हो जाती है । 


aS 


aa संख्या में अधिक था । वे बार-बार प्रतिरक्षा पंक्ति को तोड़-तोड़ कर 


1 
| 
| ग्रागे बढ़ने की कोशिश करने लगे किन्तु बार-बार उन्हें मुंह की खानी पड़ी । 
| प्रन्त में एक भयानक प्राक्रमण करके शत रक्षा-पक्ति तोड़ने में सफल हो गया 
| WC CH सेव्शन में घुस ग्राया । घमासान लड़ाई के शोर के ऊपर सूबेदार झी 
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ग्रावाज सुनाई दी-“नं० ३ सेक्शन, मेरे पीछे आश्रो- हमला कर 
शत्र सैनिकों पर भूखे सिंह की तरह WIS GS । अपनी-अपनी संभोनों से शत्रू 
के सैनिकों को काटने लगे । श्रचानक ही Glare साहव लड़खडाने लगे | उनको 
दुस्मन की एक गोली लगी परन्तु वे साहस के साथ उठ As हुए और AT 
चेहरे से रक्त digar पुनः युद्ध में जूझ गये । उन्होंने श्रपनो वन्दूक से लाठी, 
का काम लेकर सामने खड़ी शत्र सैनिक की खोपड़ी ग्रण्ड की तरह तोड़ दी | 

अपने कुक्रमो का फल भोगने के लिए उसे वहीं तड़पता छोड़ उन्होने दूसरे 
व्यक्ति पर चोट की । वह भी कटे पेड़ की भाँति पथ्व्री पर गिर पड़ा । FAN, 
के पराक्रम को देखकर जवानों में जोश श्रा गया । उन्होंने AUST का प्रसिद्ध 
जय घोष “शिवाजी महाराज की जय” की सिंह गर्जना की श्रौर wa, कोउ 
गाजर, मूली की तरह साफ करने लगे । उनके प्रचण्ड आघातो से शत्र के Alte 
वौखला उठे । उन्होंने क्रोध में श्राकर युद्ध प्रारम्भ कर दिया । पर वाह रे.! 
बूढ़े शेर सूवेशर राजाराम धन्य है तुके ! जो घायल ग्रौर खुन में लथपथ Ble 
UA, को प्रेत के समान भयंकर दिखाई पड़ने वाले, अपनी राइफल at we 
चोट के साथ “हरहर महादेव” बोलते हुए ATA दुश्मन पर टूट पड़ा 1 इसेके 
देखकर VA, का हासला पस्त हो गया वह बिखर कर नीचे की ओर भाग 
गया ! fi 
सूबेदार का मुख मंडल विजय से चमक उठा । सहसा उन्होंने चारों ओर 
देखकर करुण स्वर में पूछ्धा--''किंतने घायल हुए !” “चारः aga” । “alig 
मरा भी है”? “हाँ साहब -राणा सावन्त तथा हुरि यादव” । वे मुह में: 
कुछ बुदबुदाये वेचारे । | और गालों पर लुढ़कते हुए.श्रासुग्रों को छिपाने के fata 
दूसरी छोर मुंह कर लिया । लगातार रबत के बहने से उनकी शेवित समाप्त 
होने लगी, वे लड़खड़ाने GT सामने खड़े जवान ने पूछा--“सूबेदार जी बहुत क 
med हुए ?” उत्तर feat— ‘at बहुत, पर बया gar? व्यर्थ तो नहीं 
मुख से अन्तिम शब्द निकलते-निकलते वयोवृद्ध नेता गिर कर स्वर्ग को प्रयाणं हे 


कर देता है। वास्तव में ऐसे हो संनिक देश के पौरुष और आन के सच्चे ट' 
रखवाले हैं | | 
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जान नहीं, आन प्यारी हे 


भारतवर्ष का प्राचीन और मान्य ग्रथ महाभारत है। उसके एक प्रमुख 
पात्र हुँ महावीर भीष्म। उनके विषय में कथा ग्राती है कि युद्ध करते समय 
रे उनके सारे शरीर में तीर इतनी मात्रा में छिद गये थे कि वे उठ न सके ate 
Raq शर-शय्प्रा पर हो उस समय तक लेटे रहे जब तक उनकी 'मनोकामना 
पुरी न हो गयी युद्ध काल में प्रतिदिन सायंक्राल को दोनों पक्षों के योद्धा 
उनके पास चरण-स्मशं करने आते थे। वे दोनों पक्ष के पितामह (बावा ) थे । 
*इसीलिये उनका नाम महावीर भीष्म पितामह पड़ गया है। उन्होंने अपने 
पराक्रम से जव'महान्‌ घनुर्घारी aga को भी दुखी कर दिया तब भगवान 
Racy को भी जिन्होंने यह प्रतिज्ञा की थी कि इस महाभारत के युद्ध में निरस्त्र 
Ral रहुँगा, अपनी प्रतिज्ञा छोड़ शस्त्र उठाना पड़ा | पराक्रम के लिए वे सभी 
सेके ग्रादश माने जाते हैं। 
ग भारत पर पाकिस्तान ने अपने कुक्रमों पर पर्दा डालने के लिए ग्राक्रमण 
fami जो भारत शान्ति से रहना चाहता था उसे विवश होकर हथियार 
उठाने पड़े । भारत के इन बहादुर सैनिकों ने वेशर्म पाकिस्तानियों को इतनी 
ईबुरी तरह मार लगाई कि वे स्वयं तो क्या अ्रपनी सन्तति से भी कह मरेंगे 
में: cafe युद्ध करना हो तो चाहे भ्रत्य किसी से कर लेना पर भारत की ओर 
मुख कभी न करना ।” भ्रस्तु । 
, स्यालकोट क्षेत्र में भारतीय. सेनाए श्राक्रमणकारियों का तीब्र प्रतिरोध 
[कर रही थी । परन्तु पाकिस्तानी सैनिक लगातार st ही बढ़ते आ रहे 
। थे । उसे श्रपनी विदेशी शक्ति और युद्ध सामाग्री पर घमण्ड था जिसमें चूर 
[ होकर वह किसी को कुछ गिनता ही न था । उसे सबसे अधिक नाज था ATA 
feat पर जिसे वह भ्रजेय समभने की मधुर भूल कर रहा था । 
| मेजर भूपेन्द्र सिंह को श्रादेश मिला कि वह अपने दल के साथ जाकर 
x को पीछे धकेल कर एक चौकी पर अधिकार करे। मेजर सिंह 
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ने बड़ी प्रसन्‍तता से दल के सँनिकों से कहा, “जवान मय at mat 


जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे थे । जिस समय के लिए माता ने हमें अपना दू 
पिला कर पाला ` वह समय आ चुका है | वलिवेदी श्रपनो ग्राहुति चाहती है 
उठो aie शत्र को बता दो कि भारत में विभिन्‍न सम्प्रदाय के होते हुए * 
मात-भूमि की रक्षा के लिए हम सब एक हैं | हमें जान नहीं देश ara 
प्यारी है । | 
a मेजर के वीरतापूर्ण वबतव्यों से सभी जवानों में जोश श्रा गया 
फिर क्या था वे लड़ने-मरने के लिए तत्पर हो गये । यद्ध के aala में जब 
पहुँचे तो वहाँ का दृश्य देखकर वे दंग रह गये । दुश्मन ने उन्हें GAT सम 
रखा था, श्रतः इन क्षत्रियों ने, वीरों ने उन्हें सबक सिखाने का प्रण किया 
` अपने प्राण हथेली पर रखकर वे दूइमन का सफाया करने लगे । थोड़ी देर 
ही पादा पलट गया। जो पाकिस्तानी आगे बढ़ रहे'थे वे रुक गये और बु 


देर बाद ही वे पीछे की Aire भागने ATI | 


भागते हुए वे थोड़ी दूर पर रुके, उन्हें सामने से कुछ afin ma fed 
पड़े। नजदीक गाने पर पता चला कि उनके लिए पीछे से सहायता भेजी। 
है । यह देखकर उनमें जान श्रा गई और वे उनके साथ ही लोट पड़े । दुआ 
को लौटते देख भारतीय वीर पुनः ग्रागे बढ़े परन्तु इस वार उन्हें z 
पड़ा क्योंकि शत्र. के पास टैंकों का एक दरता था जिनके मुह से भारी गो! 
बारी हो रही थी। कुछ समय तक तो ये किंकतेव्य विमूढ़ होकर खड़े स 
पर चन्द सैंकिडों में ही मेजर भूपेन्द्र सिह ने भ्रपना कत्तंव्य निश्चित कर हिं 
वे तोपों के मुंह के सम्मुख पहुँच कर हथगोले Gay लगे । एक, दो, त॑ 
हाथ Mat में ही पहला टैंक मिट्टी के खिलोने की भाँतिं ge गया। पर ज, 
साथ ही मेजर के श्रनेक गोलियाँ लग चुकी थीं किन्तु वह दृढ़ प्रतीक मह 
अपनी प्रतिज्ञा से केसे हट सकता था | लगातार गोले फॅकता रहा | <a 
में ही दूसरा टैंक भी बेकार हो गया । इस सफलता ने मेजर को ग्रौर भी d 
तथा Seas Far कर दिया । | 
az भूपेन्द्र प्रब ate भी भ्रधिक तीव्रता से गोले वरसाने लगा। उ 
सफलता ने उसके साथियों का मार्ग प्रदर्शन किया । उनमें से कई सैनिक 1 
निला हैकों७ररु ही व्ाके। nA रेन्थीरे' कई क gamin मेजर हें 


सोमा क प्रहरा = TS 


तक एक टॉड ste FSA Aa Ta ISI के 


घाव हो चुक्रेथे। saat शक्ति भी कम होती जा रही थी फिर भी वह 


| अपने कार्य में लगा gar था। शत्रु, का उत्साह नष्ट होता जा रहा था । अब 


उतका एक टैंक ही काम कर रहा.था कि मेजर भूपेन्द्र fag के एक हश्रयोले 
ने उसकी भी कपाल क्रिया कर दी । यह देखकर WA, भाग Ast gH, मेजर 
चिल्लाया, मारो पकड़ो, जाने न पावे । छात्र ने पीछे फिर कर भी न देखा । 


| जिसे जहाँ जगह मिली वह वहीं भागा । 


<=! 


een ai 


इस सफलता के आगे भारतीय सैनिकों का उत्साह बढ़ा | वे शत्र, का 
पीछा करने लगे और चौकी पर धिकार कर लिया । मेजर भूपेन्द्र सिह चौकी 
पर चढ़ने वाला था कि उसको शक्ति ने जवाब दे दिया और वह वहीं पर 
गिर पड़ा | सैनिकों ने उसे उठाकर अस्पताल पहुँचाया । डाक्टर चकित q कि 
वह जीवित कैसे है जव कि उसका सारा शरीर छलनी हो चुका था, मुह जल 
गया था, श्रांखों पर पट्टी बंधी थी, वांया भाग नष्ट हो चुका, मेजर की शक्ति 
आर पराक्रम से ग्रपने ही नहीं दुश्मन के .सेनिक भी प्रभावित हुए । युद्धः 
बिराम के बाद वे उसके बारे में प्रश्न किया करते थे । 

मेजर भूपेन्द्र सिह को दिल्‍ली लाया गया, जहाँ उसे देखने के लिए प्रधान 
मंत्री स्व० लाल बहादुर शास्त्री भी गये । उन्हें देखकर मेजर ने दुख से कहा-- 
“मेरा दुर्भाग्य है कि प्रधान मंत्रो मुझसे मिलने आये और मैं उन्हें सेल्यूट भी नहीं 
कर सका ।” भ्रन्त में इस वीर मेजर का अस्पताल में देहान्त हो गया । भारत 
सरकार ने उस वीर योद्धा को मरणोपरान्त ' महावीर चक्र” देकर सम्मानित 
किया । 

मेजर भूपेन्द्र सिंह अपने पीछे विधवा पत्नी के श्रतिरिक्‍त तीन बच्चे छोड़ 
गये हैं । उनकी वोर पत्ती ने कहा था--“मु् पने वीर पति के ऊपर नाज 
है कि उन्होंने भ्रपनी प्राहुति देश के लिए दी 1” ; 


% 
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देश की मिट्टी को साथी | 
नीलाम नहीं होने देना ' 


बैसे तो हमारा भारतवषं घर्मे का उत्पत्ति स्थान और शूरवीरों की खान! 

है ही परन्तु उसके प्रदेश राजस्थान को भी यदि घमं श्रौर श्रता का संगम 
कहें तो कोई ग्रतिशयोक्ति न होगी घामिक स्थानों में जहाँ एक श्रोर पृष्कर | 
तीर्थराज है, दयानन्द का मृत्युञजय भवन है तो वहाँ दूसरी ओर दरगाह! 
शरीफ है। यह शूरों की भूमि है इसी वीर भूमि की सोमा पर पापी पाकिस्तान | 
के जंग बाजों चे बम गिराये हैं । मानो हमारे शान्ति-यज्ञ को भंग करने के ५ 
मंसूवे बाँचे हैं। परन्तु शायद उनको यह पता नहीं है कि राजस्थान की इस 3 
धरती पर वीरों की खेती है, फल उगा करती है, जहाँ की वीर माताये बच्चों G 
को लोरी में ही मरण-पाठ पढ़ाती हैं । राणा साँगा और प्रताप की इस घरती 
पर एक ओर जहाँ तलवारों के करतव दिखाने के लिए मिले जुड़े हैं तो दूसरी 
AT जौहर ब्रत निभाने के हेतु हजार पिनियाँ बलिदान हो गई हैं । 3 
राजस्थान की वीर भूमि की सीमा पर स्थित वाडमेर में हिन्दुस्तानी a 
जवानों ने पाक्रिस्तानियों में ag कड़ी मार लगाई कि वे तोबा पुकार उठे । 5 
इस हार से घवराकर उन्होंने यह शपथ ले ली कि हम कभी भी भारतवासियों | र 
से न लड़ेंगे परन्तु अपने झ्राकाश्रों को बताने के लिए उन्होंने इधर-उधर खेतों | 
में या ग्रामवासियों पर बम बरसाये। इस बम वर्षा से लोग भी भयभीत व 
न हुये | अपितु ate श्रधिक साहसी हो गये । | 
बाडमेर से ढाई मील दूर लागेरा में दुइमन के वायुयानों ने दिन में सूर्य के | 
प्रकाश में बम गिराथे | खेतों की रखवाली करने वाली ८ वर्षीय ग्रामीण j 
ने चमकते हुये उन बमों को देखा वह कौतूहल वश उन्हें देखने गयी | वास्तव 
में तो वे भ्रमरीका द्वारा प्रदत्त राकेट थे । पर उस भोली बालिका के लिये तं 
वह केवल भारी भ्रौर aha वाली वस्तु ही थी । 
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| सीमा फे प्रहरी . ४ ३३ 


उस nire Aor Samet उतते'देखा श्र सम "तिसक्षमेसे वह 
| बिना भय के दौड़कर श्रपने घर गयी जहाँ से वह पिता को बुलाकर लाना 
। चाहती थी । दूर से ही उसके पिता ने यह देखा कि श्रासमान से कोई चमकीली 
चीज उसके खेतों में गिरी है तो वह देखने के लिए खुद ही भागता आ रहा 
था । बालिका ने अपने पिता से कहा “ह्यां आपरे गाँवरी na डी. डूगरी 
हवाई जहाज कई MA गयी हैं श्रौर नौखते ही घुओं पड़ते ही साटा घुड़ 
उड़ी i” दोनों पिता-पुत्री श्राइचय में भरकर उसे देखने लगे, उससे वे किञ्चित्‌ 
भी भयभीत न हुये भ्रोर वह राकेट भी उनका कुछ बिगाड़ न सका। 

यदि कहीं-कहीं किसी wa, के सेनिक ने युद्ध क्षेत्र में हवाई जहाजों से 
बम गिराने का प्रयत्न किया तो वहाँ की श्रवस्था का वर्णन भी पढ़ लीजिये । 
| हलवाड़ा के युद्ध क्षेत्र में कुछ समय पूर्व ही शत्र, पराजित होकर भागा था और 
| इस समय फ्लाइंग लेफ्टिनेंट Sto एन० राठौर तथा उनके साथी फ्लाइंग श्रफ- 
!सर वी० के० नेब रक्षा के लिये पहरा दे रहे थे। भगवान्‌ भुवन भास्कर 
'्रस्ताचल को जा रहे थे, तभी राठौर ने देखा कि हवाई BE के ऊपर आकाश 
[में कोई वस्तु चमकी, हमारे दोनों जवान उस BE से लगभग ३ मील दूर थे 
1 फिर भी उन्होंने यह समझ लिया-कि ये निश्चित ही शत्रू के सेबर जेट होंगे 
| जो कि हवाई अड्डे पर ग्राक्रमण करने के लिये आये होंगे । 
| यह विचार ग्राते ही इसके प्रतिशोध का उपाय भी उन्होंने सोचा और राठौर 
ने नैंब को बायें से तथा स्वयं दायें से श्राक्रमणकारी वायुयातों पर श्राक्रमण 
| करने के लिए बताया । वे उड़े aie थोड़ी देर में हो दोनों wa, के विमानों के 
॥ इतने निकट भ्रा गये कि दोनों के मध्य को दूरी लगभग १००० गज ही रह 
|| गयी नैव को श्रभो युद्ध का अनुभव तथा एक प्रकार से उनके लिये यह 
i fam ही थी फिर भी उन्होंने अपने हुथ्टर विमान को नीचे की ओर झुका 
| कर दात, के सैबर जैट का पीछा किया। यह वही विमान था जो कि हमारे 
| हवाई BES पर हमला करने का प्रयत्न कर रहा था । वह अवसर को उचित 
| जानकर बम गिराने ही वाला था कि हमारे वीर नेब ने उसकी कुभावना 
| जान कर ४०० गज की दूरी से ही उस पर गोलावारी शुरू कर दी । अपने 
i को खतरे में जान कर पाकिस्तानी हवाई . जहाज ने हमला करना छोड़ ्रपने 
बचाव को आवश्यक समझा AIX AIA जहाज को ऊपर उठाया | उसके वायु- 
| यान से निकल कर काला Yat चारों ्रोर फेल गया । छ . . 


raf ee” 
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सीमा के प्रहर 


नवथ विशी ०मेयी०कि/उंसक” निहाइमवाभ्रलूकाइडेंगा । रतः 
झौर भी निकट जा पहुंचा तथा लगभग १०० गज को दूरी से दुश्मन हे 
हवाई जहाज को लक्ष्य बनाकर पुनः गोला छोड़ा । उनकी तोप के गोले रे 
शत्र के सँबर जैट के aid पंख को नष्ट कर दिया | इससे दुश्मन का वा 
जहाज जल उठा । 

प्यारे पाठको ! इस शौर्यं की कहानी के कहने, लिखने, पढ़ने और सुनने! ' 
सुनाने में जितना समय हमें लगा हमारे उस जवानको ये सब करने H इस 
प्राधा समय भी न लगा । यह समस्त घटना केवल दो सैकण्डों में ही हो गई। 
यह जानकर सभी को आश्‍चर्य होता है। नेव की इस बहादुरी पर प्रसन्न ह 


कर राष्ट्रपति ने उसका सम्मान “वीर चक्र” देकर किया है । 


2 
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“हिम्मत कभी न ह्वारो” 


भारतीय इतिहास के पन्ने पलटते जा रहे हैं, हमारे सामने वितस्ता नदी 
का तट अपने शौर्य के साथ उपस्थित है। एक ओर महाराजा पुरु हैं तो दूसरी 
ओर सिकन्दर 1 घमासान युद्ध हो रहा है। कुछ श्रान्तरिक परिस्थितियों के 
कारण पुरु को सेना का दम SAS रहा है। यह देखकर ते स्वयं गज सेना का 
संचालन करने लेगे। उन्होंने कहा--“अरे भगोड़ो ! जननी के स्तन्य की 
लज्जा के नाम पर रुक ATM, मरने का क्षण एक ही है ।” किन्तु निष्फल 
प्रयत्न रहा । wet में घायल पूरु को शस्त्र डालने के लिये विवश हो जाना 
पड़ा । वीर सिकन्दर भारतीयों की वीरता से बहुत प्रभावित हुआ । saa 
पूछा--“'मारतीय वीर पर्व॑तेदवर | श्रव मैं तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करू !' 
घायल होने पर भी हिम्मत न हारते हुए पुरु ने उत्तर दिया, “जसा एक राजा 
दूसरे राजा के साथ करता है।' घन्य है रे भारतीय वीर । 

इतिहास ने पुनः अपना प्रत्यावर्तन किया । भारत-पाक का युद्ध हो रहा 
था । घटना खेमकरण के युद्धःक्षेत्र की है । भारतीय सेनापति ने देखा कि 
पाकिस्तानी टैकों की सेना श्रपनी शक्ति जुटा रही है श्रौर अपनी पुरी टॅकों 
की शक्ति से ग्राक्रमण करने वाली है । भारतीय टॅक सेना उस समय बहुत 


कम थी । ग्रतः चिन्ता का प्रस्न था ही, परन्तु रक्षा के लिए उन्होंने सोचा कि 


पाकिस्तानी तोपों war fat पर बमों की वर्षा की जाये ! इस कार्य के लिए 
भारतीय वायु सेना के द्वारा विमानों से सहायता लेने का विचार किया । 


हन्टर विमानों ने युद्ध के लिये उड़ान भरी । इसके लिये चार पायलेटों 
को श्राज्ञा दी गई। इस टुकड़ी के नेता थे स्कवाडून लीडर, श्री वी. के. 
विश्तोई जिन्होंने गत दिन राइविड स्टेशन पर गोलाबारी की थी जिससे कसूर 
क्षेत्र की पाकिस्तानी सेना की सहायता के लिये गोलाबारूद तथा पेट्रोल आदि 
लाती हुई मालगाड़ी नष्ट-श्रष्ट हो गई थी । भ्राज उनके साथी थे नजा, 
शर्मा, GUTH RAIDS RATS nln Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३६ ५ सोमा के प्रहरो | 


विमाझो ने उडान acy irg ceng gog यह TH 
जब अपने लक्ष्य के निकट पहुंची, तब विश्नोई ने देखा कि उनके बाई ae 
बहुत-सी धूल उड़ रही है । इसका मतलव है कि शत्रू, की सेना अपना कायं | 
करने को तत्पर है उक्ष सेना ने श्रपने ऊपर उड़ान भरने वाले त्रिमानों को देख | 
कर विमान भेदी तोपें छोड़ी है जिनके गोलों का काला-काला gar उनके चारों | 
श्रोर फल गया ग्रौर पैटन Sal की तोपों के गोलों से सारा आकाश भर गया। | 
नीचे wa, के टॅकों, वख्तरबन्द गाड़ियों का इतना भारी जमाव था कि | 
हमारे पायलेटों को भ्रपना-अपना लक्ष्य चुनने में कोई कठिनाई नहीं हुई। |. 
विमान-भेदी तोपों की गोलाबारी के वीच में ही विश्नोई ने (ए) तरह खड़े | 
शत्रु, के तीन टेक चुने । 
अपना लक्ष्य निर्धारित करके ३०० फुट तक की ऊँचाई पर उड़े ग्रौर 
हमला करने के लिये वहीं से एक गोला लगाया । शत्रु की तोपों के गोले वहाँ e 
पहुँच रहे थे पर भारतीय वीर ने चिन्ता न करके अपने लक्ष्य का निशाना lą 
लगाया । लगभग ४०० गज की दूरी से उन्होंने gis uae छोड़े, निशाना if 
अचूक रहा भौर वे तीनों टैंक धृ-धु करके जल उ। ग्रपनी विजय को देख ; 
कर साथियों का साहस दूना हो गया। उन तीनों ने अपना निशाना a 
लगाया श्रौर शत्रु के सात sat को नष्ट कर दिया परन्तु इन जवानों | 
के पास राकेट समाप्त हो चुके थे। अतः इन्होंने बस्तरवन्द और भ्रन्य गाड़ियों g 
पर श्रपने विमान की तोपों से हमला करने का निश्चय किया क्योंकि उनके g 
पासं गोला-वारूद सुरक्षित था । B 
शत्रु भी सावधान हो चुका था उसने विमान भेदी गोलों की वर्षा शुरू F 
कर दी पर gT के पतले विश्नोई ने उन गोलों के बीच में ही पुनः एक a 
गोला लगाया और sae} तोपों से गोले बरसाने शुरू कर दिये । इसके बाद Ë 
लो क Be से बाहर निकाल कर चल दिये site श्रपने लक्ष्यों के ह 
हैजा ने बख्तरवन्द गाड़ियों परे प्रहार करके उन्हें नष्ट À 
कई दिया। इसी प्रकार शर्मा तथा पारुलकर ने भी गोला-वारूद लेकर जाती त 
हुई 33 मोटर गाड़ियों को नष्ट करके श्षत्र की हानि की । ahaa हमले f àj 
भी सफल होकर नीची उड़ान भरती हुईं ही हमारे जवानों की टोली Taal 
सिसकने के लिये छोड़ at aa को चल पड़ीं । 
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| हमारे चारों जवान जब इत्र के क्षेत्र से सुरक्षित निकल श्रोये तब 
| पारुलकर ने विश्नोई को वायरलँस से बताया कि उसके दाहिने हाय में 
| दुश्मन की गोली लग गयी है। इससे बड़ी चिन्ता हुई क्योंकि दाहिने हाथ से हो 
| पायलट अपने द्रुतगति वाले विमान को नियन्त्रण में रख सकता है । ्रतः उसने 
| पारुलकर से पूछा “क्या तुम अपने विमान को नियन्त्रण में रख सकते हो 2” 
| पारुलकर ने साहस से “हाँ” में उत्तर दिया । तभी विश्नोई ने अपने हवाई 
ag के अधिकारियों को सूचना दे दी और हवाई पट्टो के पास ही एक 
| एम्बुलँस गाड़ी तैयार रखने को कहा । 
दूसरी ओर फलाइट लैफिटिनेन्ट एस. के. शर्मा भी झ्पनी भयंकर समस्या 
| में उलभे हुए थे । बे विमान-भेदी तोपों की मार से अछूते नहीं लोटे थे । एक 
। गोली से उनके बिमान की पेट्रोल टंकी में छेद हो गया था जिससे N-A 
' पेट्रोल गिरना शुरू हो गया था | ater ही उन्हें भी यह पता चल गया कि 
`पारुलकर के हाय में गोलो लग गयी है तो उन्होंने अपने विषय में कहकर 
विश्नोई को चिन्ता में डालना उचित न समझा । हमारे ये जवान हवाई 
अड्डे पर सुरक्षित पहुँच गये, जहाँ gga गाड़ी तथा “क्रश टंण्डर” को 
।तैयार देख विश्नोई को सन्तोष हो गया । 
aas प्रथम विश्नोई ही घरंती पर उतरे । शर्मा के विमान के पहियों ने 
'जब पृथ्वी को छू लिया तो उन्हें प्रसन्नता हुई परन्तु सबको चिन्ता पारु्लकर 
की ही थी वे उन्हीं को प्रतीक्षा करने लगे। नियम के ध्रनुसार पारुलकर भी 
अपने जहाज को उतारने लगे । सभी के प्राण wa नाखून में समाये हुए थे 
क्योंकि उड़ान पट्टी पर ब्रेक लगाने के लिये दाये हाय की ह आवश्यकता 
'होरी है पर ईइवर बी Har से पालकर का विमान हवाई पट्टी पर alsa हुए 
AVA रुक गया । सबने यही समझा fe सब कुछ ठीक ही हैं । पारुलकर ने 
दूसरे घायलों की भांति कार्य नहीं किया । एम्बुलेस तया “केश ठेण्डर” के 
निकट न रुके अपितु टैक्सी ट्रेक तक विमान लाये और फिर निवृत्ति स्थान 
तक चले याये । इससे सबको इसका ale भी विश्वास हो गया कि सब कुछ 
डक हो है । 
जैसे ही वे विमान से नीचे उतरे तभी उनके साथी पायलटों तथा वहाँ 


कर्मचारियों को घाव की भयकरता का ज्ञान हुआ । दुइमन की निर्भम 
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गोली AEE के 8वर के RS ACR ag eag सार 
माँस faa-faa हो गया था । उनके कपड़े रक्त में सराबोर थे। उनसे | 
लगातार टपक रहा था | बिना किसी का सहायता के वे बाहर आये और मु 
पर बिना frat शिकत के ग्राये श्रथवा एम्बुलैं् की ओर न जाते ETE | 
मुस्कराते हुए प्रागे बढ़े, उन्होंने सभी पायलटों तथा वायु-सेनिकों से अपन 
बाँया हाथ मिलाया I 7 
अपनी इस उड़ान की सफलता ने श्रौर शत्रु के जन-घन की हानि! 

पीड़ा से उदासीन कर दिया था । उन्हें तत्काल ही अस्पताल पहुंचाया गया 

| डाक्टरों ने आवश्यक उपचार किया aie उनके घाव भरने के लिये ने 
ath लगाये | उत्साह तथा साहस से भरे हृदय वाले Tenet का जो 
इतना afaa तीव्र था कि टाँके लगने के तीन घण्टे बाद ही वे दूसरी उ 
भरने के लिये चालक कक्ष में भ्रा पहुंचे । 


“धन्य हैं भारत घरती के सपूतो, तुम्हारे जैसे युवकों की वीरता पर हू 
नाज है ।” | 


> a 
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मेजर प्रताप 


g 


i भारत का इतिहास क्रान्तिकारी और बलिदानी वीरों की गाथाओं से भरा 
|| है। इसके निवासियों की भावनाएँ सदा ही इस बात का प्रमाण रही हैं कि 
| वीर एक कान से प्रेयसी की पायल की झार सुनता है तो दुसरे से शास्त्रों की 
१ WHT उसे दोनों ही भंकारें प्रिय लगती हैं। 

रः मातृ-भूमि की बलिवेदी पर सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर प्रताप को 

| कोन विस्मृत कर सक्ता है? जो मृत्यु शैय्या पर पड़ा हुप्रा भ्रपने प्राण उस _ 
j समय तक नहीं छोड़ सका जब तक उसे यह विश्‍वास न हो गया कि उसकी मृत्यु 

| के बाद उसके साथी मातृभूमि की रक्षा फरेंगे । मुगल युद्ध में बलिदानी प्रताप 

| की भाँति ही पाकिस्तानी युद्ध में मेजर प्रताप ने भी महाप्रयाण किया । 

i मेजर siat प्रताप बैटरी कमाण्डर को यह प्रादेश दिया गया कि वे 
अ्रखनूर सेक्टर से दुश्मन को मार भगायें | मेजर प्रताप अपने साथियों सहित वहाँ 
| जा पहुँचे, प्राणों की बाजी लगाकर युद्ध किया । उसके प्रयत्न और पराक्रम को 

¦ देखकर शत्र, भाग -खड़ा हुआ | इस विजय से प्रसन्त होकर सरकार द्वारा पठान- 

| कोट में ग्रापके स्वागत की तैयारियाँ की गयीं। उसके लिए ३ भ्रवटूबर की 
| तिथि भी निश्चित हो गयो । 

| व पठानकोट जाने के लिए तत्पर ही थे, प्रचानक ग्रापको एक ग्रादेश 

| प्राप्त हुआ कि पाकिस्तानी सेना भ्रखनूर क्षेत्र पर श्राक्रमण करने के लिए प्रागे 

| बढ़ रहा हैं Wa: सामना करके उन्हें खदेड़ दिया जाये । मेजर प्रताप के हृदय 

| में परिवार से मिलने की प्रसन्नता इस श्रादेश को पाकर और भी बढ़ गयी । 
| द तुरन्त ही युद्ध के लिए चल पड़े । 

areal रात के समय उन्हें पता चला कि पाकिस्तानी सैनिक छिपे हुए 

शन:-शनेः AT बढ़ रहे हैं AIT कुछ ही देर में यहाँ aH पहुँच जायेंये । भारत 

का वीर प्रताप उठ खड़ा हुआ । बिना शब्द किए हुए सारे संनिक तेयार हो 


गये । इतने में ही शत्र दल वहाँ पहुंच गया । उसने भारतीय सेना को गफलत 
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में जान आक्रमण किया | इधर तो पूर्ण तैयारी थी ही, wa: मुह तोड़ जवाब 
दिया गया । भयंकर मार को दुश्मन की सेना न सह सकी, वह भाग खड़ी हुई। " 
कुमुक मिल जाने से उसने पुनः हमला किया पर पराजय ही मिली, भारतीय 
सेना aga कम थी । फिर भी उन्होंने शत्र के सात श्राक्रमण विफल कर दिए। 
सातवें हमले में लड़ते समय मेजर प्रताप की जांघ में एक' गोली लगी, उन्होंने. ' 
इस घाव को मिट्टी से भर दिया और पुनः लड़ने लगे । इतने में ही दुश्मन 
की एक गोली कन्वे में लगी । मेजर प्रताप पृथ्वी पर गिर पड़े मानो घरती 
मां के अंक में लेटकर शाक्ति प्राप्त कर रहे हों । इतने में ही दुश्मन की सेवा 
भी भाग खड़ी हुई। । 

भारतीय afte giaa मेजर को उठाकर डेरे में लाये । मरहम पट्टी 
की गथी । उन्हें जब होश श्राया तो सबसे पहला प्रश्‍न किया । “ दुश्मन कहाँ 
है ?” उनकी काँपती हुई आवाज से साथियों ने जान लिया te ये we 
सँकिन्डों के ही मेहमान हैं । यह सब कुछ होते भी उनके प्राण भ्रटके हुए थे। 
साथियों ने श्रम्तिम इच्छा पूछी तो मेजर प्रताप ने कहा--“मैं जानता हूँ कि 
हमारी शक्ति कम gaa, at श्रधिक, साथ ही उसे सहायता भी, 
पर्याप्त मिल रही है । परन्तु यह क्षेत्र सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत आवश्यक | 
हैं। इसलिए इसकी प्राणभ्रण से रक्षा करनी है । यदि आप मेरी अ्रन्तिम इच्छा 
Gare चाहते हैं ता यह प्रतिज्ञा करें fe श्रन्तिम बूंद तक शत्र, को श्रागे | 
न बढ़ने देंगे । | 

सभी साथियों की आँखों. Haig श्रा गये । उन्होंने इस कठिन कार्य को | 
निभान को प्रतिज्ञा की | तभी ( ४ अवटूबर को ) मंजर प्रताप की अलौकिक | 
यात्रा आरम्भ हो गयी। सेनिक सम्मान सहित दाहकर्म किया गया और | 
afai पठानकोट लाई गयीं । जहाँ उनकी घर्मपत्नी रादि मेजर प्रताप | 
की प्रतीक्षा कर रहो थो। भ्रस्थि-कलश देखकर वे झाक्ति से fage हो गयी, | 
साथ ही उन्हें अपने पति पर Ta भी हुआ । इस अवसर पर उनके पुज्य पिता | 
महात्मा श्री देवमुनि ने कह।--“मुझे गव है कि मैं एक ऐसे वीर पुत्र का पिता | 
हो जिसने देश को रक्षार्थ जीवनोत्सगं किया ।'” 

मेजर जीवन्द्र प्रताप का जन्म लखनऊ नगर के नरही मुहल्ले में १३ मई 
सन्‌ १६३३ को हुआ था। उनके पिता का नाम देवीदास जौहरो है जो स्वातन्व्य | 
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| संग्राम के प्रसिद्ध सैनिक, समाज सुधारक ate आर्य समाज के सुविख्यात कार्ये- 
| कर्ता हैं। वेश्रोजकल महात्मा श्रो देवमुनि के रूप में हरिद्वार में रहते हैं । 


श्रो जोवेन्द्र ने ग्रपनी प्रारंभिक शिक्षा प० मोती लाल नेहरू को स्मृति में 


| स्थापित नेशन इण्टर कालिज लखनऊ में प्राप्त की | आये समाजी इस बालक - 


में स्वराज्य के लिए प्रयत्नशील संस्था का छात्र होते के नाते देश भक्ति की 
भावना ASAT हो गयी | तदनन्तर To मे० झम्मूदयाल इंटर क्रालिज बरेली 
ततथा ग्रागरा कालिज, ग्रागरा में शिक्षा प्राप्त की | आपका पाणि-ग्रहण संस्कार 
२७ वर्ष की अवस्था में श्रो शिवराम दास सक्सेना तत्क्रालीन जुडीशियल मेम्बर 
MES ग्राफ रेवन्यूं की सुपुत्री Ho लीला रानी एम० To के साथ gar | 
WITH बड़े भाई डा० महेन्द्र प्रताप को ताड़ी को दुकान पर धरना देने के 
अपराध में चार मास्त तक कृष्णमन्दिर(जेल)में रहना पड़ा था । इन सबसे प्रेरित 
होकर श्री जीवेन्द्र ने कहा कि हम चार भाइयों में से कम से कम एक तो देश रक्षा + 
के लिए सेना में सम्मिलित हो । इस भावना से वे सन्‌ १६४५३ में सेना में. 
भरती हुए। | 
` भारतीय सेना के अपने बारह वर्षीय कार्यकाल में इन्हें कई बार युद्ध क्षेत्र 
में जाकर भारत की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त FAT । आपने जम्मू-कारमीरा 
की सोमा पर तीन वर्ष तक रह कर उसकी रक्षा की । चीन के कुत्सित आक्रे- 
सण के समय श्रापने नेफा में रह कर युद्ध किया तदनन्ल्र आपको भारत की 
qaa सीमा की रक्षा के लिए नियुक्त faar गया । भारत-गक युद्ध में 
-रनकच्छ, टियवाल, श्रखतूर आदि में मोर्चा लेकर विजय प्राण्त की प्रौर जब. 


कि युद्ध विराम हो गया । तब पाकिस्तान की ताजबाजी से आपने स्वगं प्राप्त 
किया । 


दिवंगत मेजर जीवेन्द्र प्रताप भ्रपने पीछे अपनी विधवा पत्नी और चार 
वर्षीय एक मात्र पूत्र को छोड़ गये हैं। श्रीमती लीला रानी ने अपनें पुत्र को 
उसके पिता का बदला लेने के लिए सेना में भरती करने का निश्चय किया है । 
“वन्य हैः भारत को ऐसी देवियाँ जितके कारण हम अपना मस्तक गव से उन्नत 
कर सकते हैं । जिस प्रकार छोटी अवस्था में ही शत्र के दाँत as करने वाले 
अभिमन्यु पराक्रम की कथाए कुरक्ष त्र के मंदान में गज रहीं हें । उसी प्रकार ' 


Ei ay पनियाँ हाजीपीर द्रा feqara तथा 
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मौत से विवाह 


ag घटना स्मरण हो ग्राती है जब कि छत्रपति शिवाजी ने श्रपने एक! 
नायक को घर से बुलवाया जो कि अपने पौत्र की शादी के लिए गाँव गया. 
हुमा था । जब शिवाजी का दूत उस ग्राम में पहुँचा उस समय वह नायक शिवाजी | 
को विवाह का तिमंत्रण देने के लिए जाने को तैयार ही थी | शिवा जी की. 
सेवा में उपस्थित होने पर उन से कहा गया “मैं जानता हूं कि श्राप इस समय | 
प्रसन्नता के उत्सव में सम्मिलित होने की इच्छा रखते हैं परन्तु जन्म-भूमि का , 
आह्वान है उसे तुम्हारी afas श्रावश्यक्ता 2 1 श्रतः शीघ्र ही श्रमुक zi पर 
झाक्रमण के लिए चल दीजिये । आपके बिना विवाह हो जावेगा पर विजय 
न मिलेगी, जैसा सुन्दर अवसर भ्रब है वैसा शायद फिर न मिले । i 
वृद्ध सेनानायक के उत्तर देने से पूर्व ही पौत्र बोल पडा “महाराज ! | 
इससे afas प्रसन्नता का अवसर और कौन-सा होगा ? हम तो आपको | 
लेने ae थे ऑर लेकर जायेंगे भले हो कुछ दिनों की देर हो जाये जहाँ बाबा | 
ni 5 जायेंगे वहाँ मैं भी जाऊँगा भ्रौर बहुत शीन ही विजय प्राप्त कर | 
3 शिवाजी महाराज ने उसे बहुत समझाया पर वह न माना और कहा 
अहाराज ! यह मेरी जवानी देश की है, उसको ही पित है । युद्ध में 
शिवाजी 

में उसका विवाह फिर मौत से हा हा भल दो गा | 
RT पृष्ठों में हम जिस बलिदानी वीर | उसकी : 
कहानी भी उसी प्रकार है। लेफ्टिनेन्ट ie, oS ea भारतीय 
azan ने छः घंटे का नोटिस देकर खेमकरण के युद्ध-क्षेत्र में बला भेजा i 
हमारा वीर जवान ` प्रसन्नता से माता की रक्षा के लिए eee से युद्ध 7 


पहुँचा । दोनों श्रोर की सेनाएः i F. 
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का जमाव कर रखा था। वह वही क्षेत्र है जहाँ संसार का सवपे भयंकरु 
युद्ध हुआ था और बाद में इसे eal का कब्रिस्तान कहा गया। 

लयभग पाँच सौ eal से सुसज्जित पाकिस्तानी सतलज रजस की पूरी 
कम्पनी ने सात सितम्बर को आक्रमण किया । भारतीय सेना ने भी डट करः 
मुकाबला किया । भारत की सेनाका नेतृत्व मेजर मेहरचन्द्र कर रहे Ty 
तीन दिन तक भयंकर युद्ध gat, सैकड़ों दुश्मनों ने अपने कुकर्मों का फला 
भोगा । हजारों घायल होकर रणक्षेत्र में कराह रहे थे। जहाँ-तहाँ हाथ, पेर 
सिर, ag अलग-अलग पड़े हुए थे। खून की नदियाँ बह रही थीं परन्तु हारः 
ौर जीत का फैसला नहीं हो पा रहा था। 


दस सितम्बर को देवेन्द्र प्रसाद को पता चला कि दुश्मन इस समय गफलत 
में हैं फिर क्या थां, विना एक क्षण का भी विलम्ब किये हमला कर fear 
गया, शत्र रों को घास की तरह काटा जाने लगा । थोड़ी देर तक तो वह्‌ 
हक्का-वक्का होकर रह गया पर शीघ्र ही संभल गया Me अपने Sal से मुका- 
बला करने लगा | भारतीय सेना नायकों ने अपना व्यूह घोड़े की नाल की aE 
बनाया और धीरे-धीरे शत्र श्रों को घेर. लिया । मेजर मेहरचन्द मध्य में थे, 
दाहिनी ओर देवेन्द्र प्रसाद तथा बायीं ओर श्रमरीक सिह थे । युद्ध तीव्र से तीव्रतर 
होता जा रहा था ऐसा मालूम पड़ता था मानो ग्राज ही हार-जीत का निर्णय 
हो जावेगा । पाकिस्तानी टैक श्राग उगल रहे थे अर भारतीय सेनिक उनके 
fal को तोड़ रहे ये । यह देखकर दुश्मन भाग उठा, हमारी सेना उनके पीछे 
लगभग woo गज बढ़ गयी, भ्रचानक ही एक गोला मेजर मेहरचन्द की MIT 
ma दिखाई पड़ा मेजर साहब पीछे की प्रोर हटे Ae सहायता के लिए 
देवेन्द्र जी को पुकारा, वे भी इस भ्रापत्ति को जानकर शीघता से भागे ate 
मेजर को धक्का देकर गिरा दिया तथा स्वयं उनके स्थान पर खड़े हो गये । 
गोले ने agar काम किया, वह लैफ्टिनँट देवेन्द्र प्रसाद जी के माथे पर लगा। 
झौर वे चिरनिद्रा में लीन हो गये । 

सैकिण्ड लैपिटन्नैंट देवेन्द्र प्रसाद शर्मा का जन्म हरिद्वार जिला सहारन+% 
पुर में २ जुलाई १६४१ में हुमा था । यहीं प्रारम्मिक शिक्षा प्राप्त की प्रौर 


E इन्टर कालिज से इन्टरमीजिएट की परीक्षा sult की, तदनन्तर 


मुज्जफर नगर के PAA धर्म कीलिज से 'वी४ RH ARTO EE की ७ 


| 
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Wao काम० करने के लिए प्राप प्रजमेर पहुँचे, जहाँ उनके बड़े भाई मेयो 
कालिज में प्रोफेसर थे । वहाँ से आपने एल० Wo dto प्रथम वर्ष की 
परीक्षा पास की । | 
सन्‌ १९६२ के TAA में आपको कमीशन मिल गया तथा देहरादून 
के सैनिक संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त किया । १९६२में उनकी नियुक्ति सातवें ate 
एन० ग्रे नेडियस में हो गयी । सबसे प्रथम आपको काइमीर भेजा गया वहाँ 
से उनका स्यानान्तरण अ्रम्बाला हो गया, उसके दूसरे दिन ही watt ५ अगस्त! 
१६६५ को तुमुल रण भेरी बज उठी। अपनी मातृभूमि की रक्षा हमारे| 
जवान प्राणपण से करने लगे, २८अ्रगस्त को वे एक दिन का अवकाश लेकर 
हरिद्वार आये यह कोई नहीं जानता था कि उनकी यह ग्रंतिध यात्रा 
होगी । 

Go देवेन्द्र प्रसाद शर्मा के बड़े भाई प्रो० श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा ने FG 
ससमय पूर्व उन्हें विवाह के लिए पत्र लिखा था उसी समय उत्तर में उन्होंने 
“लिखा था “मैया ! मेरा विवाह मौत से होगा, यह जवानी देश की है, इसे 
देश को ही दूंगा ।” इससे उसे तो प्रेरणा मिलती ही थी पर उनके बड़े भाई" 
को भी बहुत उत्साह मिला । उन्होंने इस युद्ध के म्रवसर पर उन्हें लिखा था- 
“at जीवन में मेरा सबसे भ्रधिक प्यार तुम पर है। इसलिए मैं अधिकार के 
साथ तुम्हें लिखना चाहता हूं कि भले ही जान देनी पड़े, पराजय लेकर मते. 
लौटना ।” 4 

परन्तु यह पत्र to शर्मा के पास जब तक पहुँचा वे उसकी पहुँच ऐं 
gd दुर पहुंच चुके थे । 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
d 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शहनाई भी मूक हो गई: 


युद्ध मानव की शान्ति के लिए अभिशाप बनकर आया करता है। युद्ध 
के कारण ही gard, वेकारी, रोग श्रादि भयंकर कष्ट होते हैं । विघवाओं 
ग्रनाथ बच्चों का चीत्कार जिसे सुनकर बड़े से बड़ा घेयेशाली और पत्थर- 
सा कठोर हृदय भी पिघल जाता है। श्रशोक जसा वीर सम्राट्‌ भी इसे न सुन 
सका । और उसने भविष्य में युद्ध न करने की प्रतिज्ञा की । 


उसी wale का देश भारत अब तक प्रतिज्ञा का निर्वाह करता चला 
झ्राया है । गौर भविष्य में करेगा | परन्तु इसका तात्पर्यं यह नहीं कि कोई 
हमारी जन्मभूमि को कष्ट दे। जो भी इसकी ओर टेढ़ी दृष्टि से Ser 
उसकी आंखे फाड़ दी जायेंगी। ग्रभी-घ्रमी पाकिस्तान ने हमारी जन्मभूमि | 
की ओर पैर बढ़ाये । वीरों ने डट कर मुकाबला किया और यह फिर से दिखा 
दिया कि अशोक aie चन्द्रगुप्त मौर्य का देश सोया नहीं है । पर इन सब के 
आधार में है उन पिताओ्रों का त्याग जिनका सहारा इट गया, उन माताओं 
की ममता जिनकी कोख सूनी हो गयी, उन श्रबलाप्ों का प्रणय जिनकी माँग 
का सिंदूर पूछ गया, उन बहिनों की ग्रार्शीवाद देती हुयी gad जो gaat D 
गयीं । उन भाइयों की भुजायें जिनकी दूसरी aig दट गयी श्रौर अंत में उनः 
बच्चों का सहारा जो लुप्त हो गया ।' 

ऐसी ही एक-घटना मारत के इतिहास में पूर्व भी घटित हो चुकी है t 
जब कि चूड़ावत सरदार श्रपना विवाह करके से ही थे । वे प्रपनी प्रेयसी 
से प्रेम के दो बोल बोलने ही वाले थे, उसके ग्रघरों की मुस्कराहृट देखने,को 
लालायित हो रहे थे, तभी .रण का बिगुल बज उठा, वह वीर अपने sala 
अघरी झाकांक्षाए लेकर रण-क्षेत्र को चल दिया और इस प्रकार यह सिद्ध 
कर दिया fa वीर एक कान से प्रेयसी के पायल की झंकार सुनते हैं WE 
दूसरे से weal की । बिल्कुल ऐसी ही घटना का विवरण भारत-पाक के इस 
युद्ध में लड़ने वाले वीरों का भी प्राप्त हुमा है। 
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बर्की का युद्ध-क्षेत्र है जहाँ घमासान लड़ाई जारी है। दोनों ओर से ara- 
अत्याघात भयंकर रूप में हो रहे हैं। चारों ओर मारो, मारो का ही शोर है| 
ऱ्या घायलों की चीत्कार। पर हार-जीत का निर्णय न हो सका | यह देखकर | 
अपने वंश के सैनिकों को सोचने का श्रवसर देने के लिए ही मानों भगवान | 
“सुय श्रस्ताचल को चल दिये। aa: शनैः लालिमा भी नष्ट होने लगी, दोनों | 
ओर से सैनिक थक चुके थे । ग्रतः युद्ध वंद कर दिया गया परन्तु सैनिकों को | 
raat कहाँ ? शान्ति कहाँ ? 


. दलके नायक aah पर अधिकार करने का उपाय सोचने लगे। बहुत | 
रात्रि बीत गयी परन्तु कोई भी उपाय सूझ न रहा था कि जासूस ने आकर | 
समाचार दिया कि aa को पीछे से बहुत-सी सहायता प्राप्त हो गयी है। ' 
र ag उनके बल पर शीघ्र ही आक्रमण करने वाले हैं। यह जानकर नायक | 
ने सारी सेना को सूचित कर दिया कि तुरन्त लड़ाई के लिए तैयार हो जावे। | 
अमी वह पूरी तरह से तैयार हो भी न पाई थी कि शत्रु ने पूरे दम-खम से | 
हमला कर दिया, इधर से भी करारा जवाब दिया गया 1 


. घंटों गोली-गोले बरसते रहे इस प्रकार खंदकों में रह कर श्रपनी विजय | 
असम्भव जान मेजर ने एक टुकड़ी को बुलाया श्रौर उसे समभाया कि वह 
जांयी भ्रोर से जहाँ से शत्रु वेखबर है स्वयं आप निकल जावे और रात्रि के | 
.इस अंधेरे में रेगते हुए ही बर्की की उस महत्वपूर्ण चौकी को जीतने की | 
कोशिश करे। शीघ्र ही उनकी सहायता के लिए ग्रन्य सैनिक भी भेज दिये | 
जायेगे । श्राज्ञा मिलते ही टुकड़ी चल दी । मेजर ने देखा किइस टुकड़ी में लै० | 
'स॒खवीर सिंह नहीं है । उतने उसे बुलवाकर इस दल के साथ जाने की ग्राज्ञा | 
दी, वह जानता था कि जहाँ सुखवीर सिंह होगा वहाँ जीत उसके कदमों को 
ait | 
. _ मेजर के बताये हुए उपाय ही काम में लाये गये | घीरे-धीरे करके सभी | 
लोग ate ग्रोर से निकल गये। aa, को इसका पता ही न लगा, 
Seat लगभग अपनी बहुत थोड़ी सेना छोड़कर शेष को एकत्रित कर हमला | l 
में लगा था। इधर हमारे वीरों ने जाकर उसकी चौकी पर भयंकर हमला कर 

:दिया। शत्र, की सैनिक संख्या म्रत्यन्त थोड़ी तो भ्रवश्य थी पर उस पर गोला. 
, ARA बहुत था । ग्रतः उसने भी डटकर मुकाबला fear | भारतीय सेना रेंगती हुई 

आगे बढ़ रही थी कि भ्रचानक ही कई गोलियाँ सुखवीर सिंह को लगीं | रक्त 
को नदी ag निकली। यह देखकर साथी सैनिकों ने कहा--“'सुखवीर सिंह | 


नीचे की मोर नोट, हे असतान में हो जाना RUPE RS BRT । 


| 
|| 
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इस पर उस सैनिक ने जवाब दिया “मुझे भ्रस्पताल में नहीं रणक्षेत्र में 
आराम मिलेगा ।” 
उसके उत्तर को सुनकर सेनिकों ने उसके घावों पर पट्टियाँ बांध कर खून . 

को रोकना चाहा पर खुन की श्रविरल घार बंद न हुई। सुखवीर सिंह ने 
भी अपने साहस को न छोड़ा, वह आगे रेंगता ही रहा और सबसे भागे ही 
गया । दो सैनिकों को अपने पीछे श्राने का संकेत कर वह दूसरी ओर से जाकर 
चौकी के पीछे पहुँच गया । सोभाग्य से वह ऐसे स्थान पर जा पहुँचा जहाँ 
शत्र, का. गोला-बारुद रखा AT | यह ज्ञात होते ही उसने उसमें art लगा दी, 


< 
` 


O एक क्षण में घू-घू करके गोले जलने तथा फटने लगे | यह देखकर WA, का 
| साहस नष्ट हो गया, वह भाग खड़ा हुआ । हमारा नौजवान अपने को घसीटता 
| हुआ चौकी तक पहुँच गया जहाँ पहुँचते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गये । 
' -मरते-मरते ag भारत को विजय दिलाता गया। 
| आज के युद्ध में सबसे ्रधिक दुख की घटना यह धटी कि वीर नौजवान 
| सुखवीर fag ने वीरगति पाई । वैसे तो युद्धक्षेत्र में वीरगति पाते ही हैं 
| जो उन्हें स्वग दिलाती है। परन्तु आज २६ वर्षीय इस नौजवान के लिए सभी 
| को दुख हो रहा है।यह दुख उसके लिए नहीं श्रपितु उसकी नव-विवाहिता 
। चघू के दुख के प्रति है | सैनिक सुखवीर सिंह का विवाह तभी १६ जून ६५ 
| को श्रीमती चन्द्रा सिरोही के साथ हुआ था, oat सेज के फूल मुरका भी न 
। वाये थे, हाथों की मेंहदी सूख भी न पाई थी कि भारत माता के आद्वान पर 
-इसका सौभाग्य-सूये युद्ध क्षेत्र में चला गया। वहाँ से बह श्रीमती सिरोही को 
ग्रनसूनी करके ऐसी जगह चला गया, जहाँ से कोई वापस नहीं ग्राता। 
इस तरह सुमधुर शहनाई मूक हो गई । aaa पति की कुर्बानी का समाचार 
जानकर सूखवीर fag की पत्ती ने कहा- एक न एक दिन मौत सभी 
' की होती है । लेकिन मुझे गर्व है कि मेरे पति देश पर बलिदान हुए ।' 
सैकिण्ड लैपिटनैट सुखवीर fag गरागरा विश्व विद्यालय के एम० ए० 
ate लखनऊ विश्व विद्यालय से. दूसरे विषय में एम० To कर रहे थे । 
भारत माता की पुकार सुनकर वह अपनी शिक्षा छोड़कर सेना में भर्ती हो 
गया । अपने कतुब्यों से उसने एक कवि की उक्ति को सत्य ही सिद्ध कर 


{दिया 


| 
| 
| 
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बाकी जवानी देश की 


सँकड़ों वर्षों को गुलामी के वाद भारत श्राजाद हुआ | जिन क्रान्तिकारियों 5 
सत्याग्रहियों ने अण्डमान, निकोबार ग्राद को जेलों में रह कर चक्कियाँ पीसीं, | ' 
कोल्हू में बैल की जगह जुतकर तेल पेला; वे जब लौट कर पंजाब आये तो | ' 
उनका हृदय फफक-फफक कर रो उठा। उन्होंने श्रपनी माता को कटवाने के 
लिए कष्ट नहीं झेले थे। उनका कहना था कि इससे भ्रच्छा तो यही था कि | 
ऐसा होने से पहले ही या तो हमारे प्राण ही निकल जाते maar यह देश 
गुलाम ही रहता । कुछ क्रान्तिकारी तो इससे इतने अधिक दुखी थे कि उनके | 
हृदय की गति ही रुक गयी । ' | 

भारत के कुछ सपूत ऐसे थे पर, कुछ कपूत ऐसे भी थे जिन्होंने मना 
करते २ समभाते हुए श्रपनी माता के ओर भी दो नहीं, तीन-तीन टुकड़े | 
कर दिये। कभी-कभी बबूल में भी चन्दन की उत्पत्ति हो जाती है यह कहावत | 
यहाँ चरितार्थ हैं :-- | 

. पाकिस्तान के विदेश मंत्री श्री जुल्फिकार ma भुट्टो, (जो वेश्या की | 
संतान हैं) के पिता श्री शाहन वाज खाँ Bet ने पाकिस्तान वनते समय यह | 
प्रयत्त किया कि सौराष्ट्र की माँगरो रियासत को पाकिस्तान में मिला दिया | 
जावे । यह सुन कर वहाँ के सबसे छोटे राजकुमार मुहम्मद-अली राज शेख ने | 
स्पष्ट रूप से मना करते हुए प्रतिज्ञा की थी--“मैं यहीं रहुँगा, agar, श्रौर | 
यहीं की सेवा में खप जाऊँगा । - = 
पाकिस्तान को बने श्रभी श्रधिक दिन नहीं बीते थे, परस्पर शान्तिः 
रहने वाले समभौते की स्याही भी न सूखी थी कि उसने भ्रपने पिता भारत | 
पर हमला कर दिया । ia यह कोई meat की बात नहीं क्योंकि मुगल 
इतिहास बताता है कि इनका यह कर्तव्य ही है । औरंगजेत्र ने aca पिता को. 
केद में डाल दिया था, उसके लड़के ने उसके जीवित रहते ही युद्ध की घोषणा | 
कर दी थी । श्रकबर कै पुत्र ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया था तब भला 
पाकिस्तान ही अपने qat के द्वारा किये गये SAH) को, क्यों agh दुहराता Ie 
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भारत जोकि maga कहा जाता है, पर आक्रमण करके पाकि> 
स्तान ने उसे भी लड़ने के लिए विवश कर दिया । . 

y सितम्बर को अपने नापाक इरादों को पुरा करने की गरज से पाकिस्तान 
न भारत को सोया जान आक्रमण कर दिया। इससे जनता में नयी प्रतिक्रियाएँ 
उत्पन्न हो गयीं, वह अंगड़ाई लेकर जाग उठा, उसने फिर से यह सिद्ध कर दिया 
कि जन्मभूमि की बलिवेदी पर पुराना रक्त नहीं चढ़ता, उसे नये रक्त को 
ग्रावञ्यकता है । भारतं-माता के सपूतों ने यह इच्छा पूरी की । वीर पत्रों ने 
उसके मस्तक पर रक्त से तिलक किया और विजय-माला गले में डाल अपनी 
जान अर्पण की | 

eane $ gaia में लड़ाई भयंकर से भयंकर होती जा रहीं थी ॥« 
पाकिस्तान कर्ज में मिले टैंकों से अपने को वीर माने gar था परन्तु हमारे. 
वीर उन्हें मिट्टी के खिलोनों की तरह तोड़ दिया करते थे। स्यालकोट के 
इस मैदान में भी यही बात हो रही थी । भ्रनेक SH लेकर शत; ने भारत की: 
विजय सीमा पर आक्रमण किया । & सितम्बर को घटना है । उसका प्रबल 
प्रतिरोध करके उन्हें खदेड़ दिया, पर थोड़ी देर बाद वे पुनः AT गये । फिर: 
भाग गये, फिर झा गये, फिर; भाग गये तभी सेनानायक ने गोर से देखा किः 
शत्रु ने कुछ बेकार Say को.खड़ा कर रखा है। और उनकी आड़ लेकर वेः 
हमला कर रहे हैं । उसने Bias ध्यान से देखा कि ये गोले fra ent से भ्रा 
रहे हैं। अधिक खोजबीन HLA पर . यह पता चला कि उत्तर दिशा वाले दो” 
टैंक ही बारूद छोड़ रहे हैं। फिर कया था। उन्हें सुराग मिल ही गया । 
उन्होंने इस कारण को जड़ से-समाप्त करने की ठान ली । 

उसने भारत के सच्चे सपूत मुहम्मद भली एवं शेल को बुलाया । उसके 
कान में फुस-फुसा कर कुछ कहा, पृथ्वीराज के वंश का निशाना ग्रच्ूक रहा 
तुरन्त ही झ्राज्ञा का पालन किया गया six शीघता से दो हथगोले छोडे, 
पटाक-पटाक करके दोनों टैंक समाप्त हो गये | दुश्मन का दाहिना हाथ भी 
टूट गया, atar हाथ पहले ही टूट गया था, वह भाग उठा । पर जाते २ किसी 
ने एक गोली मारी जो हमारे वीर राज शेख के सर को फोड़कर निकल गयी ४ 
मातृभूमि के चरणों की धूलि में ग्रपने सर को झुका दिया और वहीं बलि होः 


गया ने की । 
T ECHIPARE उपनी प्रतिजा, भी प्री Maha Vidyalaya Collection. 


| 
"Yo सीमा के प्रहा 
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मरणोपरान्त उसकी इस वीरता से बलिदान का सम्मान तथा gap 
करते हुए राष्ट्रपति ने उसे “वीर चक्र” देकर सुशोभित किया ।. उसके afa 
“दान की सूचना देने जब गुजरात के विकास में भौ उसकी पत्नी श्रीमतं 
आयशा शेख के पास गई तो भारत की उस वीरांगना ने उत्तर में कहा था- 
“मातृभूमि के लिए हो रहे युद्ध में मोर्चे के अ्रग्निम दस्ते में रह कर वीर ग 
पानां पति का चिर-स्वप्न था । मुझे गवं है कि उन्होंने अपना महास्वप्न ३३ 
वर्ष की श्रायु में ही श्रपना प्राण देकर साकार कर लिया ।'' । 
श्री मुहम्मद wel शेख बम्बई विश्व-विद्यालय के अर्थ शास्त्र विषय 
' 'एम० ए० थे श्रौर श्रब वे अपने पीछे अपनी पत्नी के श्रतिरिकत दो बच्चे मह 
(१ वषं) तथा फातिमा (३ वष) को छोड़ गये हैं। 
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मातृभूमि ने पुकारा है सभी को 


व्यक्ति के व्यक्तित्व पर नाम का प्रभाव श्रघिक पड़ा करता है इसीलिए 
हमारे यहाँ श्रच्छा नामकरण करने की परम्परा जीवित है। संयुक्त राष्ट्र 
संघ के तत्त्वावबान में भारत-पाक में युद्धविराम होने ही वाला था कि उससे 
केवल आ्राघा घंटा पूवं विजय कृष्ण खन्ना ने बलिवेदी पर अपना प्राण सम- 
Taa किया जिससे भारत माता अत्यन्त प्रसन्न हुई और विजय ने अपने वलिदान 
से हमें विजय का उपहार. भेंट किया। aa 

भारत के कर्णघारों का विचार था कि उनकी Gar लाहौर को छोड़कर 
उससे ant के अन्य आवद्यक स्थानों पर विजय प्राप्त करे । लाहौर नगर को 
ag शक्ति होते हुये भी जीतना न चाहती थी | क्योंकि लाहौर जीतने का 


“मतलब था कि सड़कों और गलियों पर हाथापाई और गुत्यम-गुत्या हो, नगर 


के हिन्दुओं पर श्रत्याचार हों, बालिकाश्रों पर बलात्कार हों, और इससे भी 
बड़ी समस्या थी नगर के लगभग Yo लाख लोगों के भरण-पोषण की । 
जिसे भारत सरकार' BIR सर पर नहीं लेना चाहती थी वह केवल यह्‌ 


“चाहती थी कि किसी प्रकार से ही भारतीय सेनायें लाहौर से गुजर जायें। 


इसीलिए उसने लाहौर के हवाई अड्डे पर भी प्रधिकार करने का निश्चय 


"किया | 


लाहौर को तीनओर से घेर कर व्यूह बनाया गया, सेनायें शत्र, को 
परास्त करती हुई ग्रागे बढ़ने लगीं। शत्र, भी बेसुध न था, उसने भ्रपनी सारी 
शक्ति लाहौर की रक्षाकर ने में लगा दी। चप्पे-चप्पे पर युद्ध होने लगा । कभी 
कहीं भारतीय देना विजय प्राप्त करती तो कभी कहीं वह सुरक्षा के लिए 


“पीछे भी हटती । 


लाहौर के एक मोच पर गुढ भयंकर रूप से हो रहा था। संयुक्त राष्ट्र- 


सघ यह TES PRBS nar रङ्गी RES ak वराम हो जाये । और 


YR सीमा के प्रहरी 


एशिया?प्रह्मद्टी) Brae emaro finan area efaa paan प्रपील 
मान ली पर पाकिस्तान चाहल्े हुये भी मना कर रहा था । पर वह यह चाहता 
था कि किसी भी प्रकार से इज्जत बच जाये, युद्ध विराम के लिए समय भी 
fafaa हो गया पर पाकिस्तान आक्रमण करता ही ver, wa: युद्ध तीब्र से 
तीव्रतर होता जा रहा था, भारतीय सेना नायक ने मेजर विजय कप्ण खन्ना 
ˆ को इस बात के लिए कहा कि वह बिना कदम पीछे gad पाकिस्तानियों कोः 
पीछे खदेड़ दें । 
मेजर खन्ना ने अपने श्रधिकारियों के ma की पूर्ति के लिए कमर 
कस ली, सभी सेनिक जी जान से लड़ने लगे। बे तोपों के सामने जाकर भी उन्हें 
हानि पहुँचाकर भी सही सलामत लौट प्राते थे। श्राकाश में भी दोनों ओर 
के वायुयानों में युद्ध हो रहा था । एक यान Ala बचाकर भारतीय सेना में 
` घुस mar । वह बम गिराना ही चाहता था कि भारतीय विमान-भेदी तोपों ने 
उसको नीचे ला पटका। इस समय दोनों पक्षों में एक प्रकार से गुत्थम-गुत्था 
हो रही थी । ग्रचानक ही मेजर खन्ना को दृष्टि श्रपने बायें बाजू पर पड़ी, उसने 
देखा कि शत्र, मौका पाकर उनकी चौकी में gaar चाहता है । सोचने-विचारने 
का यह समय नथा वह अपने बराबर वाले सिपाहियों को पीछे आने का 
आदेश देकर तुरन्त बाई' ओर घुमा.धौर बन्दूक से गोलियों की वर्षा करता 
gar ait बढ़ा, दुश्मन ने इसे श्रकेला हो जान कोई चिन्ता न की | इतने में" 
ही दोनों जवान भी ग्रा इटे । दुश्मन को रुकना पड़ा | Ha तक खन्ना नें बढ़ते 
हुये कई शत्रुओं को घराशायी कर दिया था, इतने में उनके एक सैनिक ने चुपके 
से भीतर जाना चाहा । वह बहुत ही नजदीक था, श्रतः मेजर ने श्राव देखा नः 
ताव, श्रागे बढ़कर बम्दूक के हत्थे को उसके सर पर दे मारा | इधर वह इनके 
शरीर से चिपट गया ध्रौर मल्ल युद्ध होने लगा । इससे दुश्मन को अवसर मिल 
गया। मेजर खन्ना को कई गोलियाँ मार कर वे भाग खड़े हुये । मेजर खम्ना 
ने मरते-मरते भारत को विजय क्रा उपहार दिया । 


इस-रण नाहर को वीर पत्नो ने श्रपनी पठि का बलिदान का समाचार ; 
सुना उसने श्रभिमान के साथ कहा-- 'मुझे इस वात का गर्व है कि मैं उस _ 
सैनिक श्रधिकारी की श्रर्घांगिनी हूं जो देश की रक्षा के लिए अंतिम समय 


तक RIT पालन करते रहे मुझे उनके बलिदान Wits मेरे पति 
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-सदैव ही देश-रक्षा अपना सवंप्रथम कर्तव्य मानते थे। वे जब अंतिम बार ५ 
सितम्बर ६५को मुझ से मिले तो उन्होंने कहा--“बुश्रवसर को पाकर मैं 
बन्य हो गया हूं और सीमा पर जल्द ही जाकर इसका उपयोग करना चाहता 
= 1” 

बलिदानी मेजर जनरल श्रपने पीछे पत्नी तथा दो बच्चों को छोड़ गये हैँ 
एक लड़का शरद खन्ना गर पुत्री पूणिमा । बड़ा होकर शरद खन्ना भी सेना 
में ही भरती होगा। यह उसने प्रतिज्ञा की है। मेजर खन्ना के छोटे भाई 
जयकृष्ण भी सेना में पायलेट हैं । उनका सारा परिवार देशभक्त है । यहाँ तक 
“श्रीमती मालती खन्ना ने ग्रपने पति के अंतिम संस्कार में मितव्ययिता करके 
९०१) बचाये ओ देश की सुरक्षा कोष में दे दिये । 
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प्राणों का हे दाँव लगाया 


संसार एक ऋ्रीड़ाभूमि है, जहाँ maT वीर अपनी प्रसन्नता से खेल खेलते 
हैं । कोई विजय प्राप्त करता है तो कोई पराजय | परन्तु, हृदय में दुःखी कोई. 
भी नहीं होता । क्योंकि हार जाने पर भी दुबारा खेल खेला जा सकता है और 
जीत में तो जीत है ही । 

संसार की तरह-रणभूमि एक खेल है जहाँ बहादुर योद्धा, प्रसन्नता से 
खेल खेलता है भौर प्राणों को ata षर लगा देता है । यदि खेल में विजय पाता 
है तो ठीक है; भ्रन्यया बह स्वगं का राज्य तो पाता ही है। या दवारा खेलने के 
लिए फिर पैदा होता है और जीतता है। उसमें निराशा की भावना है कहाँ ? 
इन पृष्ठों में हम एक सुध्रसिद्ध खिलाड़ी पिता के पुत्र और सुविख्यात खिलाड़ी 
के शौय्यं की गाथा की चर्चा करेंगे । 

बाबा नानक में घमासान युद्ध हो रहा था, भारतीय जवान भ्रपनी 
खाइयों में बैठे अपने कत्तव्य का पालन कर रहे थे । बहत दूर उन्हें कुछ धब्बे 
से दिखाई पड़े, घीरे-धीरे वे पास आये aM जब ke zT oy nite: कि 
वे चारों शत्र, की फौज के जवान थे। सूबेदार ने mara फायरिंग | पर 
खुशवन्त ने कहा--“सूबेदार जी | फायर की जरूरत नहीं, उन्हें जीवित ही 
पकड़ा जाये जिससे बहुत कुछ हालात मालूम हो जायेंगे । तः उन्हें निकट रने 
दीजिए ” जब वे चारों पास श्राये तो उन्होंने श्रपने को चारों ओर से घिरा 
पाया । उन्होंने गोली चबाने को TET कोशिश की पर खुशवन्त ने कहा, 


“व्यथं मरने से क्या लाभ, जीना चाहते हो तो हाथ ऊपर कर दो ।” । शत्र को | 


विवश होकर बन्दी बनना पड़ा। उन्हें साथ लेकर वह स्वयं बेस कैम्प में गया 


- जहाँ उसके अफसर ने इप बहादुरी के लिए पीठ ठों ; 3 
सेना में ar गया । 8 ए पीठ ठोंकी । वह पुनः युद्ध के लिए 


ie तीब्र eae होता जा रहा था, भारतीय सेना के-पैट्रोलिंग अफसर | 
3a are ei की चौकियों का बता रहे By लहते, कत्ने-पोद्धा लड़ रहे Í 


Cc 


w 
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5 MIA कामकर रहे थे। इन खाईयों में भयंकर गर्मीः 

थी । इन्हीं में से एक खाई में खुशवन्त भी बैठा था । उसने वायरलँस से सुना 
पास की खन्दक में बैठा एक अफसर कह रहा था, “खुशी ! मैं बहुत प्यासा - 
हे, मेरा पानी समाप्त हो चुका है, मुझे पानी चाहिए”, खुशवन्त सिह ने 
जवाब दिया, “पानी तो मेरे पास है किसी सैनिक को भेज दीजिए ag पानी ले 
जायेगा ।”” “इस गोलाबारी में कोई आने को तैयार नहीं, खाई से कोई भी - 
बाहर नहीं जाना चाहता । उफ्‌ ! प्यास बहुत लगी है, प्राण निकले ही जा रहे 
हैं ।” अफसर कह रहा ATI 

समय की भयंकरता देखते हुए भी हमारा जवान धीरे से खाई के बाहर ` 
निकला 1 खिसकता हुआ पास की खाई में पहुंचा, उस भ्रफसर को पानी दिया). 
उसको जान बचा कर, उसे हर प्रकार से सान्त्वना देकर पुनः ग्रपनी खाई में 
लौट ग्राया । 

यह युद्ध श्रौर भयंकर होने लगा । भारतीय सेना चाहती थी कि वह पुल ` 
पार कर ले ओर चत्र, ने ATA सारी शक्ति उसे रोकने में लगाई हुई थी । ये ` 
आगे बढ़ने की कांशिश करते पर शत्र, पून; पीछे घकेल देता । दोनों श्रोर के 
जवान कामयाबी पाने को कोशिश कर रहे थे। एक दिन भ्रचानक ही झन्न्‌ ने ` 
कई टैकों के साथ ग्राक्रमण कर दिया। हमारे जवान कम थे भौर वे थके भी थे।. 
श्रतः उन्होंने पीछे हटना चाहा परन्तु खुशवन्त सिह ने कहा--“हमने प्राणों को | 
afa पर लगा दिया है,जीतेगे या हारेंगे पर कदम पीछे न हटायेंगे, आगे ast भ्रौ रः 
दुश्मनों को मौरो 1” यह कह कर उसने एक हथगोला Sa पर दे मारा; निशाना 
“OTRAS, टैक बेकार हो गया | इससे हमारे जवानों को उत्साह मिला । 
फिर क्या था? वे भी जोर से लड़ने लगे। दुश्मन ने सोचा कि ये आए थ. 
शत्रु को मारने और मरने खुद ही लगे। ग्रतः वे भाग चले, इन पर भी यह सिद्धः 
हो गया, “ग्राये थे हरि भजन को Meg लगे कपास” खुशी ने देखा कि दुश्मन 
` भागते .हुए हम से हटकर ग्राम की ओर बढ़ रहा हैं उसने सोचा कि कहीं ऐसा 
न हो कि वह ग्रामीणों को मार कर गाँव में ग्राग लगा दें। उसने अपने अफंसर 
से कहा, “तो हम कर ही क्या सकते हैं तुम यदि बचा सकते हो तो बचा लो” 
पर है a fone अफसर बे फ़त्तस हिम्ता 41५8 Maha Vidyalaya Collection. 
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“ख़ुशी के लिए कोई भी काम मुरििल नहीं i” यह कहकरं वह श्रपने साथ 
कुछ जवानों को लेकर खेतों में से होता gar aa, से पहले ही गाँव में पहुँच 
-गया और दृश्मन के खिलाफ मोर्चा तेथार कर लिया । दूर से शत्र_ आता दिखाई 
पड़ा । गाँव वाले भी सहायता के लिए तैयार थे ही । फिर कया था ? उनका 
स्वागत होने लगा,। यह देख कर शात्र भाग पड़ा। इस प्रकार खुशवन्त की 
बहादुरी ने aga सैनिकों, और gefaar ने गाँव को नष्ट होने से बचा | 
लिया | 
दुसरे दिन जब कि वे पुनः चार पुल पार करने की कोशिश कर रहे थे 
“कि wa ने टैंकों के साथ हमला कर दिया । जवान श्रपनी पूरी ताकत से लड़ 
रहे थे । भाग्य की कुछ ऐसी कृति हुई कि भ्रकेला.खुशवी र Sat के बीच में घिर 
“गया पर SHAT जाहस न छोड़ा । वह लगातार गोली वरसाता रहा ज्त्र॒ की 
रागे बढ़ने की, गति नष्ट हो गई कि इतने में ही उसकी गोलियाँ सम.प्त हो 
गई । उसने हथगोलें से शत्र के टैंकों पर हमला कर दिया और दोनों टॅक 
नष्ट भी कर दिये | वह पीछे की ओर भागा, गोली श्राने लगी थीं, इसी लिए 
उसने एक mist की झोट ली पर मौत से वचा नहीं जा सकता, शत्र, की 
गोली ने यहाँ भी पीछा न छोड़ा ate हमारा साहसी वीर रणभूमि में लड़ते 
हुए वीरगत्ति को प्राप्त हो गया । 
इसके चार दिन बाद यह समाचार उसंक्रे पिता को मिला। इस अवसर TT 
उन्होंने कहा :--“मुर् भ्रपने बहादर बेटे पर ag हैं। वह ATAT कत्तेव्य पालन. 
करता हुआ मातृभूमि की ata पर कुर्वानं हो गया | खुशवन्त ने जो कहा, 
करके दिखलाया | वह श्रपनी जान की परवाह fed faar equa की कमर 
तोड़ने को ,तत्पर रहा । दुश्मन के et Sey को नष्ट करने में उसका बड़ा हाथ 
1 । मुझे तो उसके बलिदान होने का चार दिन बाद समाचार मिला | पहले 
यही सुनने में श्राया कि qaaa सिंह लापता है । शायद शत्र ने उसे बन्दी 
aay. लिया हो। पर मेरा मन कहता था कि ऐसा नहीं हो सकता । मेरा शेर 


बेटा जरूर जान खेल गया है। वह तो बावा नानक की श्रमानत थी गुरू महा 
राज ने उस श्रमानत को वापिस ले लिया है 1” | 


खुशवन्तसिंह के पिता सरदार ज्ञानसिंह जी रेफरी के रूप में भारत में 
ही नहीं; प्रन्तेराष्ट्रीय क्षेत्र में भी ख्याति प्राप्त कर चन्ने थे । खशवन्तसिंह भी 


अपने रेजिमेंटको फुटवाल टीम का कोच z 
CC-0.In ee Domain. Panini णिच और गोल कीपर तथा, फ़्री था । i 
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फोलादी इन्सान चाहिये 
पाकिस्तान ने सम्मवतः श्रपने जन्म से श्राज तक युद्ध की afat 
हो की हैं। जीवन की अन्य आवश्यक aga के प्रति वह उदासीन ही रहा: 
है । यहाँ तक चीनी, मिट्टी का तेल भी वह श्रपनी जनता को न दे सका, जोः 
भी समान मिला वह सभी सेना के लिए। इसीलिए समस्त पाकिस्तान मेंः 
घोर भ्रशिक्षा श्रौर श्रसम्यता छाई हुई है। वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष ने विदेशों से 
बहुत बड़ी संख्या में भ्रस््रशस्त्र मंगवाये। कर्जे में मिले वायुयान, भीख में 
मिले बमों प्रौर आजादी के बदले में प्राप्त युद्ध की अन्य सामग्री के बल पर 
वह अपने को शक्तियुक्त समझ बैठा । केवल अस्त्र-शस्त्रों से या गोला-बारूदः 
ग्रौर बमों से कोई ताकतवर नहीं होता । इससे वह पुरानी सैन्य उक्ति हो 
गई है कि मशीनें नहीं बल्कि मनुष्य ही श्रन्ततः युद्ध का निर्णय करते हैं ॥ 
झथवा कवि दिनकर की ये पक्तियाँ--- ह 
विजय युद्ध पर पाने को 
लोहे के हथियार नहीं 
फौलादी इन्सान चाहिए । 
पाकिस्तान के सिपाही भयभीत थे, माचुम यह होता कि उन्हें लड़ने को 
मजबूर कर दिया गया । वे युद्धक्षेत्र A AHL थोड़ी-सी मार देते पर ही भागने 
लगते । यह देखकर पाकिस्तान के चंगेज a ने गण्डे-ताबीज, जन्त् 
. मन्त्र, जादू-टोना का श्राश्रय लिया, जिससे सैनिकों का उत्साह pie रहें। ये 
गण्डे site .ताबीज सिफ मनुष्यों को ही नहीं बल्कि बन्दुकों stk तोपों को भी 
पहिताये गए 1 इतना सब कुछ होने पर भी उनके हृदय में साहस और घेयें 4 
आ सका । युद्ध क्षेत्र में उनकी अवस्था का दिग्दर्शन एक दिन की घटना से हो ' 
.. जावेगा । i ; (21686 PIS à 
' बड़ी भ्ड़चन डाल रहा AT aU ery को कीमे हमान fi कोर: 


ES आफ 
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"एक २२ वार्षीय सेकिन्ड लेफ्टिनेंट को सौंगा गया । इस बहादुर युवक को सेना 
Bart हुए श्रभी पुरे दो साल भी नहीं हुए थे । यह अफसर तीन सँपर सैनिकों 
“को साथ लेकर श्रागे बढ़ा । इसके पास दीवार उड़ाने के लिए विस्फोटक 
-सायग्री और एक स्टैनमन व तीन रायफलें भी थीं। ये लोग दीवार के पास 


पहुँच मये ग्रोर इन्होंने उसके एक. fect को बाहूद से उड़ा भी दिया । इन्हें... 


"दीवार के दूसरी श्रोर कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी, समय को विपरीत समझ 
नर इव जबानों ने पोजिशन लेकर शत्रु को चुनौती दी । 


मारतीय चुनौती को सुनकर पाकिस्तानी सूबेदार सुलेमान जो पाकिस्तान 


के अन्म से ही सेना में काम कर रहा है, रागे श्राया । इस समय उसकी वेश- 
भूषा भें खाकी कमीज, qaga झौर फौजी बूट तो थे, परन्तु वह श्रपने सिर पर 
न टोपी पहने था भ्रौर न कमर में पेटी ही । उसने श्राते-भ्राते दुर से ही finz- 


गिड़ाते हुए कहा-- खुदा के लिए पनी राइफलों का मुंह फेर लो और 


हमारी जान बर्शो ।” पछे जाने पर उसने बताया कि उसके १९ साथी और 
हैं जो" बीवार फे पीछे छिपे हुए हैं। वे सभी अपने भ्रसत्र-झस्त्रों सहित ग्रात्म- 
समरप के लिए तैयार हैं । 

¦ . लेसा कि नियम. है उसी प्रकार हमारे बहादुर जवानों ने शरण में ग्रामे 
हुए paa की श्राँखों पर ost बाँची और तालाशी लेने के बाद उसे यह श्रादेश 
दिया कि “बह अपने सिपााहृयों को एक-एक करके बिना हथियार लिए आगे 
चे को कहे। ऐसा ही. किया गया । थे थोड़ी दूर चले ही थे कि हमारे दो 


Sat की गड़गड़ाहट सुन कर उनका रहा-सहा घय भी जाता रहा, उन्होंने | 


बिना कुछ प्रतिवाद किए ग्रात्म-समपेण कर दिया । 
इ „भारतीय सैनिकों ने देखा कि a तो चार हैं परन्तु कदो बोस हैं । भरतः 
Fett हैडक्वार्टर कुमुक के लिए सन्देश भेजा । साथ हो कुछ ट्रक ग्रादि 


` के लिए भी। क्योंकि रास्ता पहाड़ी था ओर कैदी बीस जिनकी आंखों पर, | 


'पट्टी बेबी हुई थी । इतने में 
उसे रोका गया भ्रौर उन्होंने कैदियों को पकड़कर ले जाने में सहायता की । 


ही उसी मार्ग से एक ट्रक गुजरता दिखाई बड़ा, | 


पाकिस्तान के ये जवान AIT उनका सूबेदार वहां की बलुच रेजिमेम्ट की _ 


aadi बटाब्नियन के थे । इन्हीं केदियों ने बताथा कि पाकिस्तान भारतीय संता 
की स्रचार-््यवस्था को काटना चाहता था । इस कार्य के लिए उसने पचास 
जवान तैनात किए थे, जो लीन टोलियों में २०, १५ Ate १५ की संख्या में 
ae गए थे। उन्हीं में से एक टोली को हमारे फौलादो ज़वानों ने पकड़ 


ध्लिग्रा या510.11 Public Domain: Panini Kanya Naha Vidyalaya Collection. ial 


> À 


ES tae VS, ee 


A Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


“खुश रहो.- अहळे वतन | 
हम तो ' सफर करते हैं ।” 


भारतवर्ष की az वीर परम्परा रही है कि वह स्वयं किसी पर श्रत्याचार 
. करके उसकी भूमि ate सम्पत्ति छीनने का प्रयत्न नहीं करते र यदि कोई 
हमारी मातुश्रूमि को कुदृष्टि से देखता है तो शत्र, के मान-मर्दन हेतु 'भारतीय 
रणबाँकरे भ्रपने जीवन को तृण के समान समभकर वलिदान यज्ञ में ग्राहुति दे 
देते हैं । Zan एक नहीं, सैकड़ों उंदाहरणों से भारतीय इतिहास के पन्ते अंकित , 
हैँ । प्रभी-परभी का एक नया उदाहरण हम यहाँ प्रस्तुत करते हैं । 

serait ange शक्ति पर गबं करते हुए पाकिस्तान के ताताशाह “भूव खा 
ने कहा था कि हमारी जब इच्छा होगी त्ब हम टहलते-टइलन्ने दिल्‍ली के 
लाल किले ae quel cat के साथ पहुँच जायेंगे । वह तो न पहुँच सका Teg 
` भारतीय तिरंगा लाहौर के समीप इच्छोगिल नहर तक पहुँच TAT यह सब 

कैपे सफल हो TH इसका tare यहाँ उपस्थित है । ' 

2 जम्मू के छम्म क्षेत्र में पाकिस्तान. ने ग्रना श्रप्रत्याशित् श्राक्रमण कर. 
दिया जिसमें Gast टैंकों का प्रयोग किया गया था। यह देखककर भारत के 
। सेनानाबकों ने भी ग्रपमी विजयज्ञात्रियौँ TAT को CALAIS: और लाहोर की . 
ओर बढ़ने ar miter दे दिया । - फिर क्या था, वीर सिपाह प्रसन्नता से नाच 
'उठे। वे दूने जोश्च से ग्राग बढ़ते लगे पाकिस्तान ने शायद श्रपने जन्म से. 
लेकर अब तक युद्ध की ही तैयारियां की थीं जिसके कारण ही हंमारे जवातों 
को मार्ग के गांवों में घर-घर में दुर्गों जेसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा 
परन्तु इत्त दोवानों को गति कोई त रोक सका । 
` ` तोन सितम्बर ६५ को प्रातःकाल भारतीय सेना ने ss au 
जाहोर Ra TRE का, EA | OE SST apc at 
' आप्त करता BAT प्रागे बढ़ता हो जा रहा घा के £ 


e. 


PO Tbe 


~ 


`. की Retar Baa atte Sip! श्रपती सेनी 


"हुई सेना से मुठभेड़ हो गई। घमासान युद्ध होने लगा । गोलियों को भ्रन्धाधुन्ध 


, > 
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वर्षा होने लगी, वमों की भ्रावाज से कान सुन्न होने लगे, प्रतीत यह es था 
मानो कोई बहुत .बंड़ा तूफान आ गया हो । इस भयंकर संकटकाल में हमारी 
अग्रिम सेना का सहायता के लिए रहने वालो पीछे को सेना से सम्बन्ध 
विछिँन्न हो गयां | इससे दोनों सेनानायक चिन्ताग्रस्त हो गए। सहायक सेना 
> नायक श्री हैड ने एक वीर युवक लेफ्टिनेंट श्री कंचनपाल fag को यह 
‘grea दिया कि वह जाकर अग्रिम दल का समाचार तथा श्रावश्यक सूचनाएँ 
लाये । 

हमारा यह जवान विना किसी हिचकिचाहट के mt बढ़ा । वातावरण, 
बड़ा ही भयंकर हो चला था Sal की गड़गड़ाहट ने उसमें और भी भयंकरता 
ला दी थी । चारों भ्रोर से मरते हुए घायल सैनिकों की चीखें तथा चिल्लाहुट 


_ सुनाई पड़ रही थी परन्तु हमारे जवान का ध्यान अपने लक्ष्य पर ही था। 


उसने चत्र सेना के कुछ feel site कमियों को देखा तुरन्त ही लौटकर इन 
सबकी सूचना अपने WHAT को दी । भला यहाँ क्या देरी थी, श्राक्रमण कर 
दिया गया । शत्र को इस हमले की झाझंका भी न थी वह निरिचिन्त होकर 
पड़ा था । किन्तु इस हमले से वह अपने प्राणों को संकट में समझ भाग खडा. 
हुआ भारतीय सेना की जीत हुई इस जीत में सबसे श्रधिक श्रेय कंचनपाल' 
fag को ही था जिसके बिना सफलता पाना सन्दिग्ध ही था । 

श्री कंचनपालसिंह ने ग्राज का युद्ध बड़ी वीरता से लड़ा | इनके कारण ही 
चार सौ से श्रधिक पाकिस्तानी लुटेरे मारे शये, कमांडिंग ग्राफीसर Arete 
Go एफ० गोले वाला को भी इन्होंने भ्रकेले ही गिरफ्तार कर Heh बांध 


* डालीं । पश्चिमी रेजीमेंट के दो श्रफसर एवं दो सैनिक जीवित ही गिरफ्तार किये 


गये । इनके श्रतिरिक्त भारी संख्या में टैक, मोटर, विमानभेदी तोपें और भव्य 
छोटे-मोटे गोला-बारूद भी भारतीय सेना कें हाथ लगे । 


_ दूसरे दिन हमारी सेना ने एक अन्‍य ग्राम पर आ्राक्रमण “किया । वीर 


सिपाही वायुवेग से बढ़ते ही जा रहे थे कि मार्ग के एक बाग में छिपी शत्रु सेना 


की तोपों ने प्राग उगलना शुरू कर दिया, उधर वायुयानों ने भीः बमवर्षा 
प्रारम्भ कर दी । बड़े संकट का सामना करना था परन्तु हमारे वीरों ने साहस. 
नहीं छोड़ा | TF भौर उत्साह के साथ शत्रृ.का भुकाबला करते पु 

में? सेवित आगे चलने वाले थे. 
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'कंचनपाल और श्री हैड । श्रचानक ही एक गोला श्राकर कंचनपाल सिंह के माथे 
पर लगा। हमारा वीर रक्षक काल की चपेट में ग्रा गया, मरते हुए उसके 
अन्तिम शब्द थे ।"* °`" “खुश रहो ग्रहले वतन, हम तो सफर करते ei” 
इस गोले के फटने से श्री हैड की भो कमर में चोट आई | उनका हृदय 
इस दृश्य को देखकर भर श्राया, उन्होंने मातृभूमि की धूलि से कंचनपाल सिंह के 
मस्तक पर तिलक किया और श्रांखों से दो दूं द aig गिर पड़े परन्तु हृदय में 
'एक प्रतिज्ञा की कि जब तक श्रपने इस साथी की मृत्यु का बदला न ले लूगा 
चैन से न gT | 
लैफ्टिनँट कंचनपाल सिंह का जन्म दस जनवरी सन्‌ १९४१ को प्रलीगढ़ 
जिले के भूरा की गढ़ी नामक ग्राम में हुआ था। ग्रापके पिता का नाम श्री 
सोरनसिह तथा माता श्रीमती भूदेवी थीं । ग्रांपको प्रारम्भिक शिक्षा-दीक्षा 
qa के कस्वे विजयगढ़ में हुई। जब ये साढ़े तीन वर्ष के थे तभी पिताजी 
स्वर्गवासी हो गये थे । श्रकेली माता ने ही इनके अलावा ग्रौर एक छोटे 
आई गजेन्द्र fag का पालन-पोषण किया । हाई स्कूल में श्राप प्रथम श्रेणी में 
उत्तीर्ण हुए तथा अंग्रेजी ate गणित में विशेष योग्यता प्राप्त की । मेधावी 
होने के कारण छात्रवृत्ति भी प्राप्त की । सन्‌ १६६० में बारहसेनो डिगरी 
कालिज अलीगढ़ से बी० To की परीक्षा उत्तीर्ण की । 
भारतमाता की सेवा के लिए सैनिक बनने की इच्छा ब्राप में प्रारम्भ से हो 
थी परन्तु माता की भ्रनिच्छा के कारण इच्छा की पूर्ति न हो पा रहीथी। 
. एक दिन जब कि ग्राप एम० Yo के छात्र थे, चुपचाप सोल्जसं बोड के कार्या- 
| -लयमें पहुँच गये । तुरन्त ही इन्हें जल सेना के बो० एण्ड डी० कोसं में प्रवेश 
। भिल गया । इस बीच में argo एम० एस० गोदावरी में उसने अदन ate 
सिंगापुर की जल यात्राएँ कीं । एस० एम० बी० के श्रखिल भारतीय डिवीजनल 
डस्ट में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने से इसे जल-सेना में लेफ्टिनेंट पद के लिए 
नियमित कमीशन मिला परन्तु कुछ कारणों से वह बेच स्थगित कर दिया 
गया । सन्‌ ६३ में बंगलोर से चुतकर उन्हें देहरादून केन्द्र मे सैकिण्ड लैफ्टिनेंड 
की शिक्षा देकर तीसरी बटालियन की जाट रेजीमेंट में कम्पनो आफीसर | 


नियुक्त कर feat TATI np i 
-U; ublic i ini 
आपको तिब्बत, सिवकम सौमि Kepyak दिः वेषूर्लका.के लिए 


ERS 
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रहना पड़ा । एक रात्रि में जबकि ये म्रकेले थे, इन्होंने देखा कि तीन चीनी 
भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहे हैं, श्रपनी बुद्धि और वीरता से आपने यूद्ध में 
उन्हें मृत्यु के घाट उतार दिया और उनकी टोमीगन तथा राइफलें अपने अफ- 
सर के समक्ष लाकर रख दीं जिसे देखकर वह आइचयंचकित हो ToT | 

लैफ्टिनँट कंचनपाल सिंह एक कुशल तथा तीब्रगामी घावक, तेराक, अ्रइव- 
संचालक, मोटर एवं साइकिल के कुशल चालक होने के अतिरिक्त योग्य संग- 
ठक भी थे। वीर भावनाएं प्रारम्भ से ही थीं । बचपन में नाटकों में खेलते 
समय वह वीर पात्रों का ही अभिनय करता था। इन विशेष गुणों के कारण 
जो भी उसके सम्पर्क में श्राया ag उसी का हो गया । उसका व्यक्तित्व 
ग्राकर्षक था | उसके मुख पर सदेव मुस्कराहट खिली रहती थी । सेवा की | 
चाह बहुत थी जो प्रन्त तक ही रही । 


, . CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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आन पुरानी 


भारत की स्वतन्त्रता पर जब-जब आपत्ति श्रौई, हमारे देश के सपूतों T. 
सदा ही अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। रामायण की वह कथा ग्रापको याद हो” 
होगी जब कि दुबु द्धि वाला रावण जगदम्बा माता सीता का म्रपहरण करके 
ग्रपने राज्य को जाने लगा तब मागं में एक वृद्ध परन्तु बहादुर प्राणी मिला 
जिसने यह देखकर कि हमारी इज्जत और एक माता के सतीत्व का हरण हो 
रहा है, वह भ्रपनी शक्ति भर लड़ा, एक बार तो उसने रावण को हटा भी 
दिया परन्तु दुर्भाग्य, उसके साथ जो कि रावण ने उसके पर काट डाले और 
सीता को ले चला । सीता की श्राजादी के लिए राम ने मनुष्य नहीं प्रपितु 
बन्दर भर भालुओं की सहायता ली, सफल भी हुए । यहाँ पर यदि भारतः 
माता को सीता मान लें तो कोई अ्रतिशयोक्ति नहीं होगी । 

* इतिहासको वह घटना भली-भांति याद होगी, अकबर ने यह प्रयत्न 
किया था कि सारा हिन्दुस्तान उसके अधौनत्व में भ्रा जाय। चित्तौड़ इसके लिए 
तैयार न हुआ, साम, दान, भेद से जब सिद्ध प्राप्त न हुई तो अकबर ने दण्ड 
से काम लिया, हल्दी घाटी के मदान में भयंकर लड़ाई हुई । भारत BT GAT 
उसके साथ था, महाराणा प्रताप की पराजय हुई, वह रणक्षेत्र से दूर हों गए 
परन्तु अकबर को ग्राघीनता स्वीकार न हुई । जंगलों में भटके गौर माता की 
आाजादी के लिए भीलों की सहायता ली । उस जाति ने जिसे कि अछूत कहा 
जाता था, जंगली ग्रौर असम्य माना जाता था, अपनी माता की रक्षा के 
लिए अपना स्वस्व समंपित कर दिया। यहाँ तक कि महाराजा की मृत्यु के 
अनन्तर स्वतन्त्रता की यह मशाल उन्हीं के रक्त से जलती रही। | अपने अंतिम 
दम तक उन्होंने न स्वयं चेन लिया आर न अकबर को सुख से बेठने दिया । . 
मानसिह ta देशद्रोही के समान ही सभी राजपूतों को अकबर ने मानः 
'रखा था। वह समभा था कि सारा राजपूताना ऐसा ही होगा परन्तु वह 
क्या जानता था कि इस जाति का बच्चा पिता की वीरगति प्राप्त कर लेने 


पर (ति? # सती ही सात पलंग EMA IE की “रहा छिएता है। 
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बाप कस्यो मायड़ बलो, घर सुनो wile | 
, पूत aw waa, राखे निगराणीह n 
यह भूमि वह भूमि है जिसमें कोई फूल ऐसा नहीं उठा जो राष्ट्रीय वीरता | 
- और त्याग की सुगंध से न भूमा हो । वायु का एक भी झोंका ऐसा नहीं उठा. ' 
जिसकी झा के साथ युद्धदेवी के चरणों में साहसी युवकों का प्रयाण न 
Zar हो । ; 
भारत-पाक के इस युद्ध में सारा भारत ही राजस्थानी प्रदेश हो राया । 
जगदम्बा भारत की रक्षा करने के लिए सभी कमर कस कर तैयार हो गए। 
अछुत कही जाने वाली जातियाँ भी पीछे न रहीं । उन्होंने अपनी परम्परा 
(निभाई है । उनका कहना है--- 
‘Ra न भूलना श्रान पुरानी 
कच्छ रणक्षेत्र की घटना है जहाँ भयंकर लड़ाई हो रही थी । शत्र ने 
अपना हमला तेजी से बढ़ा दिया था । उसे पीछे से सहायता के लिए सैनिक 
और समाग्री भी प्राप्त हो गई थी । इसके बल पर वह WG को अजेय समझे ' 
हुए था। इसके हमले का विरोध भारतीय सेना भी बहादुरी से कर रही थी। 
कुछ ही देर में aa, के टैंक भी इसमें शामिल हो गए, इस प्रकार से युद्ध M- 
चिक भीषण हो गया । दुश्मन की बढ़ती शक्ति को देखकर भारतीय कमांडरों 
जे योजना बनाई । ऐसा प्रतीत हुआ कि भारतौय सेना धीरे-बीरे पीछे हटती 
जा रही है। पीछे हटते देखकर दुइमन ने जोश में आकर और भी अधिक 
जोर से गोलाबारी शुरू कर दी । 
` इधर भारतीय सेनिक तीन टुकड़ियों में बेट गए । एक टुकड़ी जोकि थोड़े 
झी सैनिकों की थी, युद्ध से दुर हो गई, दुसरी किसी भी प्रकार से दइमन के 
पीछे या दाहिनें बाजू पर पहुंचने की कोशिश करने लगी और तीसरी सामने | 
अड़ी रही । भारतीय सैनिक भ्रफसर सम्मुख ही AS रहा । युद्ध में चत्र, ने 
त्तो तेजी शुरू कर ही दो थी परन्तु हमारे जवानों ने अपनी शक्ति में fafa- 
सता TA दो । 
शत्रू, के सामने केवल ९ सैनिक ही रह गए थे परन्तु वे गोलाबारी इतनी 
तीव्रता से कर रहे थे कि सैंकड़ों की संख्या में aire प्रतीत हो रहे थे परन्तु 


यह सब होता कब मरने दाता 
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गोलाबारी में सैनिक अफसर भी इतना घायल हो गया कि वह गोली न चला 
सकता था, सैनिकों में केवल ४ ही रह गए थे। इस प्रकार भारतीयों का 
उत्साह कुछ क्षीण हो रहा था । एक असनिक घोबी जिसको नाम रामचन्द्र 
था, ने यह देखकर माता की सेवा करने में सहायता की, वह तुरन्त ही अपने 
जवानों के पास आया और मशीनगन से गोलियाँ बरसानी शुरू कर दीं । .. 
इससे हमारे सैनिकों को उत्साह मिला | वे भी तेजी से युद्ध करने लगे । इस 
घोबी ने दुश्मन के कितने ही सैनिकों को यमलोक भेज दिया। इतने में ही 
'एक सैनिक ने कहा कि कितना अच्छा होता यदि कमाण्डर साहब भ्रस्पताल 
aga जाते, शायद वच जाते | यह सुन कर घोबी चुप न बैठ सका और बोला 
आप लोग यहाँ पर हैं ही 'मै' भ्रभी पाँच मिनट में इन्हें पहुंचा कर प्राता हूं । 
सैनिकों ने कहा--इसमें जान जोखिम में पड़ जाएगी पर वह प्राणों को परवाह 
किए विना अपनी कमर पर कमाण्डर साहब को लादकर ले जाने में सफल | 
हो गया | 

जो टोली दुर हो चुकी थी अ्बबह भी अपने निशाने बाँध gat थी, . 
उन्होंने एक साथ ही गोले छोड़े, निशाने चूक रहे श्र शत्रु के ४ टॅंक नष्ट 
ANAT । इस प्रकार केवल चार वार में सभी टैक वेकार हो गए । इतने में ही. 
दूसरी टोली ने भी दाहिने बाजू से हमला कर दिया। शतु ने समभा कि इतकी 
भी टोली कुमुक पहुंच गई है। इधर हमारे टैंक वेकार हो गए हैं । इससे भागना 
ही लाभकर होगा। यह सोचकर वह भाग गया । हमारी विजय हो गयी । 
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. मोर्चा बिखर न जाय 
_ ऋण 


पंदा होना श्रौर मरना तो एक छोटा-सा खेल है । जैसे रात्री में नींद Ars और 
सवेरे aia खुल गयीं, ठीक उसी तरह ग्रात्मा को नींद आयी; उसे मृत्यु कह 
दिया गया श्रौर जब उसकी आँख खुल गयी उप्ते जन्म कहा गया । इसमें भयं- 
करता कहाँ से ग्रा गई ? मरने सेतो वे डरें जो दुबारा यहाँ भ्राने पर विश्वास 
नहीं करते । वे हैं पाकिस्तानी, पर हम तो पृनंजन्म के ज्ञाता है मरने से डरना 
क्या जानें ? 

यह बात युद्ध से लौटा हुआ एक जवान कह रहा था। मैंने पुनः.उससे 
प्रश्न किया “मित्र । कहो तुम कुशल से तो हो ? कहीं चोट भयंकर तो नहीं | 
लगी।” उस सैनिक ने ग्रपनी चादर शरीर से दूर कर दी । मैं उस भयंकर 
दृश्य को न देख सका, ata बन्द कर लीं पर उस सिपाही के मुह पर कोई भय | 
नहीं । मैंने देखा कि उसका शरीर जांघों से ही समाप्त हो चुक्रा है । “यह सब _ 
कैसे gat! कृपा करके भ्रपना परिचय देते हुए बताइयेगा 1” 

“मैं फोल्ड इन्जीनियसं में हो । हम सब afer मोचे पर जाने में एक 
दुसरे से पहले जाने की चेष्टा करते हैं। मुझे सौभाग्य मिला कि मैं अग्रिम 
क्षेत्र में था। हमने पुल बनाये, विद्युत संस्थान खड़े किये । हमने सुरंगें बिछाई 
ग्रौर साफ भी की, पर स्वर्गे में जाने का कभी भी सौभाग्य न मिला 1” 

२६ सितम्बर को हमें एक सुरंग को साफ करने का आदेश मिला | हम 
तीन थे । एक अफसर ्रौर दो सैनिक । दुरमन से छोनी हुई सुरंग थी। हम 
बड़े चौंकन्ने होकर उसकी सफाई कर रहे थे । हमने श्रफसर को पीछे wt 
के लिये कहा पर उसने हमारी बात न मातती और हमें अपने पीछे aa का हुक्म' | 
दिया। ग्रतः हम पीछे थे शरोर वे ot । श्रचानक एक बिस्फोट हुप्रा और get 
उड़ गयो। उसमें कोई बम रखा रह गया होगा । उससे हमारा प्यारा प्रफसर 
तत्काल स्वर्गवासी हो गया भ्रौर हम घायल | 


भेन की साते) महारण मेति शिवाजी. 


A 
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थे, जिन्होंने मरते दम तक शत्रु से समझोता न किया, फिर हम ही उनकी थालो. 
को कैसे छोड़ सकते हैं? वहीं मेरा गाँव हैं जिसका नाम दुधी है। दुधी को 
दु:खी मत समक लेना। दुःखी का तात्पर्ये होता है रंज वाला । पर, हमें बिल्कुल 
भी रंज महीं है । कभी होगा भी नहीं । 

मुझे पूना कृत्रिम ग्रंग केन्द्र ले जाया जा रहा है। पता है मैं पूना में ही फौज 
में भर्ती हुआ था; जहाँ शिवाजी की वीरता की कहानियाँ आज भी गूजती हैं । 
उस समय मैं पूर्ण स्वस्थ था पर, ज ग्रोफ। संयोग की ata है कि जहाँ से 
चला वहीं जा रहा हूँ पर स्थिति में भिन्नता है। इस घटना को बीते दस वर्ष काः 
एक लम्बा ALA बीत मया । उस समय मेरी उम्र केवल १५ साल की थी ४ 
मैं nafas पढ़ भी न सका केवल सातवीं कक्षा तक ही पढ़ा । 

. हमें अपने धमं ग्रंथों से बड़ा प्रेम है उनसे हमें शान्ति मिलती है । सुबह 
भी मैंने रामायण पढ़ी है | मोर्चे पर भी पढ़ा करता था। रामायण हो या 
कुरान या बाइबिल जो भी हो | सभी सैनिक घामिक विचारों के होते हैं । 
हर घमं के मानने वाले के लिये झ्लग-प्रलग धर्म शिक्षक थे और ग्रलग-भ्रलग 
डाक्टर । वे बहुत ही प्रिय we मधुर बोलने वाले तथा दयालु प्रकृति के थे । 
वे सब हमारे दुःख में दुखी प्रौर सुख में सुखी थे । पता नहीं हमारे बीच में 
रहने के लिये उन्हें इतना समय . कैसे मिलता था। हमारे श्रफसर सदा हमारे” 
साथ रहे । मैंने बताया उस दिन भी एक अफसर हमारे साथ था । वह माराः 
गया । हम सब उसे बहुत ही प्यार करते ŞI 

संसार में जो भी झाया है वह्‌ जायेगा जरूर । कौन, कैसे WT कब मरेगा 
यह सम भाग्य का खेल है। हमारे भ्रफसर की मौत श्रा गई थी, उसे मरना” 
था, मुझ भ्रपाहिज होना था तब युद्ध में सुरंग न होती तो कुछ झर बहाना. 
बन जात | सड़क पर चलते हुए भी किसी गाड़ी को चपेट में AT सकता था, 
कुछ भौर हो जाता | सोचो तो सही, मैंते भ्रनेक सुरंगें बनाई, साफ की और 
उन्हें हटाया भी पर | कभी कुछ न Far उनमें से कुछ तो बहुत भयंकर थीं 
| पर हम बच ग्राये किन्तु यही सुरंग क्यों फटी इसका कारण नहीं दिया जा 
सकता | इसके ग्रलावा ग्रब मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ खो गया.है, जिससे” 
युद्ध में कुछ कमी झा गई है परन्तु बहुत शीघ्र ही मैं पुनः, स्वस्थ हो जाऊंगा ॥ 
में तो हीचा” करता" ह मिचि LA ALOT oy TROIS सुरक्षित है. 
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चाहे दूसरे लोग भले ही यह कहते हैं कि मेरे शरीर से बहुत सा खुन निकले 


~ 


गया परन्तु मैं अपने को पहले से अधिक शक्तिवाला श्रनुभव कर रहा हु | 
-डाक्टरों का कहना है कि कुछ दिनों के बाद मैं साइकिल चलाने योग्य हो | 


जाऊंगा | यह कहकर मेरे देश का बहादुर सिपाही पुनः मुस्कराया | 


उसने अपनी बात फिर से शुरू कर दो “मैं साइकिल चलाना नहीं चाहता, | 


परन्तु ऐसा काम सीखना चाहता हु जिसे हाथों से कर aR । बढ़ईगीरी, 
“चमड़े का काम, खिलौने बनाने का काम, टोकरी बनाना कितने ही काम हैं। 
इनमें अधिकतर हाथों का ही. उपयोग होता है। प्रशिक्षण पूरा हो जाने पर 
मुझे डिप्लोमा दिया जायेगा और काम ढूंढने में सहायता भी दी जायेगी । इसमें 
लगभग छः माह का समय लग सकता है तब तक मुझे पेंशन भी मिल जायेगी.। 
गाँव में कुछ जमीन भी है । इस प्रकार गुजारा भी हो जावेगा” । गर्वोन्तत सर 
को ऊपर उठाते हुए उसने कहा । 


पढ़ना-लिखना भी कुछ श्रा गया है । sar कि मैंने बताया था कि रामायण | 


पढ़ता हू श्रौर भी कुछ पुस्तकें पढ़ लेता हूँ । हिन्दी और मराठी तो खूब 
आती है पर अंग्र जी कम आती है | रेडक्रास सोसाइटी से हमारे पढ़ने के लिये 


'पुस्तकें राती हैं श्रौर हम भी श्रघिक से अधिक पढ़ना चाहते हैं। कुछ देर . 


-यहाँ ठहर कर देखो | बच्चों के समान वह चचलता से बोला--“हमारे पास 
रेडियो भी है वह बोलता भर गाता रहता है जो कुछ भी प्रोग्राम भ्राता है 
“हम सुनते हैं कभी-कभी हम टेलीविजन भी देख लेते हैं । देखिये इन सब 
“जवानों को, एक-दम फस्ट क्लास आदमी हैं। हम लोग श्रलग-प्रलग रेजिमेंट 


के हैं, सभी बुरी तरह घायल हुए हैं, जानते हो ये झ्रापस में क्या बात कहते | 


ˆ हुँ? वे मोचे पर ही जाना चाहते हैं । 


कितनी वाहियात बात है ? पलंग पर ही पड़े रहना, कभी-कभी मैं श्रपने _ 


“आपसे पूछता हं--यहाँ पडा gar क्या कर रहा है ? दस साल सैनिक रहने के 


-वाद प्रादमी के मन में HHMI हो भाव म्रा जाते हैं । यहीं देखिये इतने जवान | 


हँ उनमें से कोई भी दुःखी नहीं है। सभी मस्त हैं और खुशी से भरे हुए हैं। 


कभी-कभी वे युद्ध से हुई प्रपनी गल्तियों के बारे में भी सोचते हैं। कोई कहता | 
है हमने जल्दी में हमला किया, दुसरा कहता है समय से पूर्व ही हमला किया, ` 


तीसरा कहता, Bua (कषत के वेह लेता हिमे ० श्रीरं (से ar में भी 


; 


Fr 
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किसी को गाने की सुती है | कहते. हैं कि.एक जवान सारी रात गाता रहा ॥ 
एक ग्रदेली ने कहा--'सोना नहीं चाहते क्या ! झर भाई गाते तो बहुत भ्रच्छा 
. हो पर रफी मुहम्मद तो नहीं हो ।' .मालुम. है आपको जवान पका 
“नहीं, मैं सोना नहीं चाहता, गाना चाहता हूं + वहाँ लिखा है कि आधी रात 
को गाने की मनाही है ।” “कहो है न मजेदार जबाब | कभी-कभी हम अपने 
घरों के बारे में बात करते हैं लेकिन बहुंत कम 1” 
परिवार के विषय में प्रश्‍न करने पर वह कुछ स्मरण-सा करता aT 
बोला--“'मेरी at बहिनें विवाहित हैं, तीसरी का विवाह होना है। मेरा एक 
छोटा भाई सरकारी बस का क्न्डक्टर हैं । दूसरा श्रभी बहुत छोटा Z La? 
'माता-पिता भी जीवित हैं पर उन्हें चिन्ता न हो इसलिये मैंने चण्डीगढ़ से 
चिटठी में लिख दिया था कि मेरी एक टाँग जाती रही है AIT दूसरी में 
मामूली चोट at गयी है।' यह कहकर वह वेदना से तड़फा | 
यह प्रस्न किये जाने पर कि तुम्हें क्या कष्ट है? क्‍या चाहते हो? उत्तरः 
दिया--“मैं यही चाहता हूँ कि किसी प्रकार शीघ्र स्वस्थ होऊं | कुछ रुक कर 
पनः बोला मेरी इच्छा मोचे पर ही जाने की है काश यह पुरी हो सकती l 
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समथ का चक्र प्रविरल गति से चलता ही रहता है । वह भिन्न परिस्थि- 
-तियों में भिन्न प्रकार के कार्य किया करता है जोकि भविष्य के लिए उदाहरण 
के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं । कभी-कभी वे ही परिस्थितयां पुनः उत्पन्न हो 
"जाती हैं और उनका समाधान भी वेसे ही होता है। . 

चित्तौड़ का मिसौदिया वंश प्रारम्भ से ही ग्रपने स्तव्राभिमानी स्त्रमाव तथा 
स्वतन्त्रता प्रिय श्रौर देश प्रेम के लिए प्रसिद्ध रहा हे । उस पर. अपनी भूठी' 
शक्ति के घमण्ड में चूर बावर ने आक्रमण कर दिया.। उस समय चित्तोड़ के 


रराणा संग्राम सिंह “साँगा” थे । जो अपने पराक्रम के लिए fazaa थे । वे 


Wal चुप कैसे: बैठ सकते थे । युद्ध के मैदान में उतर पडे भयंकर लड़ाई होने 
लगी । . बादशाह की सेमा तथा सामान घहुत्त अधिक था और राजपूतों का 
क्या । ग्रसमान खड़ाई हो रही थी यों कहा जा सकता था कि शेर और बकरे की 
'लडाई थी परन्तु SAT ने अपने पराक्रम से इतिहास की घटना को बदल डाला | 
सणा स्यं सेनापति था, युद्ध की भयंकरता के कारण उसके शरीर में Tait 
ara लभे हुए बे फिर भी मुह से उफफ fama बिना वह युद्ध करला रहा; यह 
देखकर उसकी सेना का साहस AST और दुश्मन की सेना भाग पडी । 
भारत-पाक चक्र के दौरान ऐसी ही एक घटना घटी । पुच्छ क्षत्र में, घमा- 
aa युद्ध हो रहा था दोनों ग्रोर के जवान st हुए थे प्राण-पण से युद्ध 
कर रहेथे। कभी किधर की जीत दिखाई पड़ती तो कभी किधर की । पर 
. निर्णयात्मक जीत न हो पा रही थी। इसी स्थिति में लगभग ६ दिन बीत aa! 
दुश्मन कौ बड़ी जन-घन हानि हुई पर उसने हार न मानी इधर भारत की 
GAT हर समय ताजगी का श्रनुभव करती थी । साथ ही इनका विक्ष्वास था 
fa बुद्ध क्षेत्र में वीरगति पाने पर स्वर्ग मिलेगा ake जीवित रहने पर aidi- 
रिक सुख । परन्तु पाकिस्तानी सैनिक aga हाय बचाकर युद्ध कर रहे थे। उनके 
साहस को श्रनेक गण्डे श्रौर ताबीज दे देकर बढ़ाया गया फिर भी वे प्रधिक 
burs ra auras ae HALA gm खज बी 
et गए पर बिजय प्राप्त न हुई। इषस 
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ao कर्नल नरेन्द्र नाथ Gear को चिन्ता हुई और छटे दिन उन्होंने युद्ध करने 
amt विचार किया i 

प्रातःकाल ही: हमला किया गया । शत्रु स्वयं हमला करने के मूड में था। 

अतः इस समय वह वीरता से लड़ रहा था मध्याह्न का समय बीत चला पर 
“fran न मिली इससे fafaa होकर लै० खन्ना ने अपने कुछ साथी चुने भौर” 
उन्हें खेतों में से होते हुए दुश्मन के ales हमला करने भेजा । इसी प्रकार 
कुछ सैनिकों को दाहिने से हमला करने भेजा । बिता किसी म्रावाज के दोनों 
उल पपने-अपने लक्ष्य पर पहुंच गए झौर तीब्र आक्रमण कर दियाः। दुश्मन तीन 
wie से घिर गया फिर भी वह युद्ध करता रहा। इतने में लै० खन्ना के बांए 
हाय में गोली लगी ale वह वेकार हो मया। तभी उन्होंने देखा कि हमारा 
'एक तोपचौ गिरने को हो है वे तुरन्त ही वहाँ पहुँच गए रौर उसकी जगह ले 
लो । फिर क्या था !.तोप ञ्रभने में से आग के गोले उगलने लगी। अचानक 
ही एक gata प्राया ale वह वीर सन्ना के दाहिने कंधे में लगा । दोनों ही 
झथ वैकार हो बए किर भी किसी प्रकार वह गोले छोड़ता रहा । दुश्मन ने 
अपने को Mat ओर से घिरा हुआ देखकर तथा घायल होने पर भारत के 
साहस को देखकर भ्रपमा Ad छोड़ feat उसमें भगदड़ मच गई | . 

दुश्सव को भागत्रे देख हसारे जवाबों का साहस दूना हो गया । wo कर्नल _ 

नरेन्द्रनाय बे मर्जना. की--“जबानो चौकी सामने है । इसे ले लो, मारो-मारो. 

- दध्मत्त य रुकने TE भास्तौम जवानों ने वीछा किया और उन्हें चौकी की 
सीमा के बाहर खदेड़ कर ही दम लिया । जव चौकी पर अ्रधिकार हो गया 

| तब te amt ने कहा--“फल्ह के लिए समी जवानों को मेरी शाबासी' वह 
इतना हो कह सके थे शेप सब्द मुह में ही रह गए। उनकी अलौकिक मात्रा 
“प्रारम्भ हो गई थी। भार सरकार ने इस बीर का मरणोपरान्त महावीर चक्र 
देकर सम्मानित किया । 
अपने पति की वीरगलि का समाचार सुनकर रणकेसरी वीर परिन श्री मती 
सावित्री खन्ना A agr gA अपने पति के बलिदान पर अभिमान हं fe 
fast में + देश उनकी वीरता की कहानी कह 

उनको जवानी मिट्टी में न मिली प्राज सारा i 
रहा है ।” हे हे > i 
EN Public Domain. rani Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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AK को लोट कर जाए 


'हमारे शास्त्रों में लिखा है कि श्रन्याय करने वाले से भ्रन्याय सहने वाला 
अधिक पापी होता है 1 इसलिए भारतवासी जहाँ किसी पर अन्याय नहीं करते 
वहाँ सहते भी नहीं। इतिहास भो यही बताता है कि हिन्दुस्तान पर 
` शक, हूण आदि विदेशी जातियों ने आक्रमण किया, नादिरशाह, चंगेजखां, 

औरंगजेब, महमूद गजनवी, तुगलक श्रादि भ्रन्यायियों ने श्रत्थाचार करने का 
प्रयत्न किया परन्तु इसने श्रपनी नीति ध्रौर प्रबल पुरुषार्थं से उन्हें ऐसा घक्का 
दिया कि वे अपने जीवन भर तो सुख से रहे ही नहीं मरने के बाद भी चैन न 
मिली । उनकी रूह ma भी भटक 'रही है, उन्हीं के वंशज aga खां ने भारत 
पर ्राक्रमण कर दिया । वह सोचता था कि हिसा, शांति और सत्य के पुजारी 
हिन्दुस्तान के रहने वाले उसका प्रतिरोध न करेंगे श्रौर उन्हें ग्रपने मापाक 
इरादों को पुरा करने का सु्रवसर मिल जाएगा | a 

यह भी हो सकता है कि आबादी के बढ़ जाने से पाकिस्तानी शासक 

उनके लिए भूमि और खाद्यान्न का प्रबन्ध करने में ्समथं हो गए हों । अतः, 

हजारों मनुष्यों की चिन्ता से मुक्त होने के लिए उसने यह कांड रचा हो श्रथवा 

अपनी विदेशनीति श्रौर ग्रान्तरिक नीतियों, योजनाश्रों के पूणं होने में श्रसफलैः 

- हो जाने से जनता का ध्यान बंटाने के लिए ऐसा किया हो agar साम्प्रदायिक 
भावनाश्रों को उभाड़ने के लिए ही उसने पूरे जोर-शोर से हमला किया परन्तु! 

यहाँ के निवासी aigat के पुजारी होते हुए भी उन्होंने डटकर प्रतिरोध कियां। 
यहाँ के प्रत्येक जवान ने यह प्रतिज्ञा की-- ; 

` “जिन्दा एक भी दुश्मन, न घर को लौट कर - जाये ।” पाकिस्तान ने यर्ह 

. .योजना बनाई कि भ्रपने कुछ सैनिक, भ्सैनिक व्यक्ति जिन्हें मुजाहिदों का तार्म 

दिया गया था, को हजारों की संख्या में काइमीर में उपद्रव और- wath कां 
वातावरण बनाने शक लिए घकेल दिया । उनसे IPVO EDIG जनता 
.. नी det पह e बस तथा जरा के लक 


हि 


सीमा के प्रही!zed by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ७३ 


दिखाकर उन्हे मौत के मुह में भेज दिया। परन्तु जनता ने उन्हें कैसा सह-. 
योग दिया । लीजिए gaat एक उदाहरण :-- 
घटना १३ अगस्त की है और स्थान काश्मोर घाटी के समोप खाम गांव 
का निकट । ग्रामीण कृषक श्रपने खेतों में कार्य कर रहे थे क्रि उन्हें कुछ लोग . 
संदेहावस्था में घुमते दिखाई पड़े भारत सरकार ने पूर्व ही घोषणा कर 
<aat थी कि पाकिस्तामियों से सावधान रहना चाहिए तया उनकी रिपोर्ट , 
सुरक्षा सैनिकों को तुरन्त ही देनी चाहिए । श्रतः ग्राम के निवाक्षियों ने घुस-, 
feat के गिरोह की सूचना संनिकों को दे दी । ; 
सेना के अधिकारियों ने एक छोटी ट्रकड़ी उनके साय भेज दी t जिसका - 
नेतृत्व femafag कर रहे थे 1 घुसरपठियों के ठिक्रातों की ओर बढ़ने में गांव X 
बालों ने ही उन्हें मार्ग दिखाया । fearafag जूनियर कमीशन ग्रफसर थे जो 
अनुभवी योद्धा भ्रौर चौबीस वर्ष से सेना में भर्ती थे। Sa ही ये लोग गाँव के - 
पंचायत घर तक पहुँचे, घुसपैठियों ने गांव पर हथगोले, राकेट और स्वचालित 
हथियारों से आक्रमण कर दिया । ये बिना कुछ निशाना लगाए या बिना सोचे- 
समभे भयंकर गोलाबारी कर रहे थे। यह देखकर हमारे जवानों ने पंचायत घर 
के हाल में दीवार के पाछे मोर्चा लिया और घुसपेठियों का मुकावला करन 
qe कर दिया। - 
शत्रु अपनी योजना से तैयार होकर AAT था। Aa: ऐसा प्रतीत होने 
-लगा कि जीत उन्हीं की होगी 1 यह देखकर हमारे जवानों ने एक चाल चली। 
उन्होंने उसी ग्राम के कुछ aed बुधकों को एकत्रित किया और लोन जवान 
उनके साथ हो लिए। ये सभी घीरे-बीरे पीछे की MT चले प्रौर गाँव के 
बाहर जाकर AT से दुश्मन के पीछे पहुंचकर निकट से ही लाठियों तथा 
-संगोनों से हमला कर दिया । किसान बहादुर ale हिभ्मत वाला होता है। 
' चह डरता है सिर्फ बन्दूक से परन्तु जब उसे यह बता दिया कि इतने करीब में 
| हाते के कारण aga’ काम तहीं दै सकती तब फिर क्या था । उन्हें भी हाथों 
| .को खुजली दुर करने का भच्छा मौका हाथ लगा। एक-एक जवान दो-दो 
' चोटों में ही दुश्मनों को गिरा देता था। उनकी बन्दूके बेकार साबित हुई । 
चल ० ० 
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कुछ शत्रु सैनिकों ने श्रपना मुह पीछे किया तब तक हमारे जवान जो 

सामने से लड़ रहे थे वे भी चुपचाप शत्रु के करीब पहुँच गए। इधर छिपे हुए. 
जवान तथा ग्रामोण युवक भी निकल आए HIT सबने घुसपेठियों पर एक साथ 
ही हमला कर दिया | उनकी गोलियों से कितने ही gast मारे गए ग्रौर 
शेष जान वचा कर भागने ही वाले थे कि हमारे जूनियर कमिदनर गरज उठे-- | 
“farar एक भी दुश्मन न घर को लौट कर जावे ।” तब तो एक-एक शत्रु को 
पकड़कर मारा जाने लगा श्रौर वास्तव में एक भी gagot जीवित बचकर न. 
जासका। ' 

` इस मुठभेड़ में हमारे वीर जूनियर आफिसर के शरीर पर अनेक घाव 
लगे; किन्तु जिस समय वह मूछित होकर भूमि पर गिरा, उस समय भी उसकी 
अंगुली राइफल के घोड़े पर थी 1 वाद में उसे भ्रस्पताल पहुँचाया गया जहाँ 
उसने स्वास्थ्य लाभ किया । उसे इस वांत का बहुत दुःख रहा कि वह यह: 
नहीं fire पाया कि उसने कितने घुसपेठियों को मारा है । 


dr 5 
ve 
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“सीना तान के”? 


हमें याद ग्रा रही है वह घटना जबकि ग्रंग्रेजों ने साइमन कमीशन की 
क्ते भारत में की थी । सम्पूर्ण भारत में उसका विरोध किया जाने लगा | 
वह पहुँचता “साइमन कमीशन गो बेक” और काले भण्डों से उसका 
होता । उसके खिलाफ प्रस्ताव भी पास होते । इस सब से अंग्रेजों का 
बढ़ गया श्रौर हृदय में भय भी समा गया। परन्तु वह जनता को सबकः 
लाना चाहता था। अतः पुलिस उसकी सहायता स्थान-स्थान पर किया; ` 
पतो । 
| यह कमीशन पंजाब के लाहौर नगर में भी पहुंचा, जहाँ पंजाब केसरी लाला 
जपतराय के नेतृत्व में उसका काले झण्डों से स्वागत हुआ । भीड़ इतनी at 
तिल घरने को जगह नहीं थी; जहाँ तक दृष्टि जाती थी नर-मुण्ड ही 
बाई पड़ते थे । प्रतीत यह होता था कि मानो सारा पंजाब ही इसमें सम्मि- 
फ हो गया है । कमीशन की सुरक्षा के लिए पुलिस और मिलेद्र के जवान 
। सुपरिन्टेडेण्ट ने भीड़ को तीतर-बीतर हो जाने को कहा पर वह न मानी" 
Fac में उसका नेता तो लाजपतराय था। सुपरिल्टेन्डैष्ट को अंग्रेजों के 
॥ प्रेम दिखाने का भौर-कौन सा gaad? मिलता फिर कया था उसने लाठी 
k का आडंर दे दिया । लाला जीने भ्रपना सीना खोल दिया । लाठियाँ 
गी छाती पर पड़ने लगीं । उन्होंने कहा था “भारत माँ के बेटे हम चलते 
1 तान के । मेरी छाती पर पड़ी एक-एक लाठी अंग्रं जी राज्य के कफ 
होल साबित होगी । यह बात सच्ची ही सिद्ध हो गई, रोर ब्रंग्रोजों को 
| छोडना हो पड़ा । दे 
| ऐसी ही घटना जम्मू क्षेत्र में = सितम्बर १६६१ को हुई। NRT z 
चौकी पर अधिकार करने का आदेश ले० कल EST लाल ma 
Ferhat द्वारा दिया गया । अपनी सुरक्षा भर प्राणो की चिन्ता 
_॥ हरवंश Gil Ra तबि सैनिकों मी अधम BMGT 


ee 
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उन्होंने आक्रमणकारी सैनिकों का नेतृत्व करते हुए एक नवीन परम्परा 
-डाली | अब तक आक्रमण करने की परम्परा यह होती थी कि अफप्तर पीछे ₹ 
“रहता था और सैनिक art, वह उन्हें प्रादेश देता, “चलो art ast,” wa 
'अकार सेना में दो दल हो जाते थे; शासक और शासित का । पर इस र z 
जे यह वर्म समाप्त किया जिसकी प्रणाली यह है कि अफसर स्वयं आगे रह ha 
ayer देता है--“प्राओ्रों हम ग्रागे वढ़ें।” इससे सैनिकों का उत्साह बना _ 
रहता है। > 
प्रातःकाल का सुहावना समय था । भारतीय सेना ने लेफ्टिनेण्ट र 
अहता के नेतृत्व में पाकिस्तान की चौकी पर आक्रमण किया | लड़ाई 
जगी और तीव्रता से होने लमी । मेहता को यह पता चला कि उनकी ए 
अग्निम कम्पनी शत्रु की भारी मशीनगनों, मोर्टार, राइफल और स्वचालि! 
हथियारों की मार के कारण श्रागे नहीं बढ़ पा रही । उस पर हमारे हथियार 
का प्रभाव भी शायद कुछ नहीं हो रहा था, क्योंकि छात्र की प्रतिरक्षा पंकि 
wert के खेत में बनी हुई थी श्रोर वह अ्रच्छी प्रकार दिखाई भी नहीं दे रही थी, 
अतः वह YT रूप से सुरक्षित ही थी । 
सैनिकों की गति में इस विलम्ब को देखकर बटालियन कमान्डर ने 
ae रिजर्व कम्पनी को शत्रु की तोपों का मुह वन्द करने का आदेक्ष दिया 
“उस कम्पनी .ने afer भर प्रयत्न किया परन्तु दुश्मन की Tad टुकड़ी के द्वा 
नको जाने वाली भयकर गोलीबारी के कारण यह कम्पनी अपने उदेश्य में स 
-न हो सकी । यह देखकर मेहता अपने कुछ चुने साथियों को लेकर E 
आँख बचाते हुये गन्ने के खेत के पीछे पहुँचने का प्रयत्न करने लगे । वे E 
ay तक ही पहुंचे थे कि शत्रु को पता चल गया उसने इसका dia विरो| 
किया जिससे महता की गति रुक गई परन्तु इससे शत्रु की शक्ति दो 
‘at गईं । 
घाव की सबसे भ्रमली फंबित में अपने कमान्डर को देखकर जवानों 
“हौसला बढ़ गया, Tela दुने जोश से पुन: ग्राक्रमण किया, उन्हीं सैनिकों में 
att जवानों ने शत्रु का ध्यान दो तरफ बंटा हुआ देखकर चुपचाप जाकर ए 
-साथ ही शत्रु की इस दृढ़ सुरक्षा चौकी पर हमला कर दिया । प्रब दर 


त अधिक भयभीत हो गया । उसने थो a 
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i या परन्तु अपनी चौकी को तहस-नहस देख उसके रक्षकों को भागते देख के 
em सके । मेहता ने हृदय की दुर्बलता को जान लिया । t wa: वे तीनों ओर 
Haga हुए अपना घेरा छोटा करने AT | इतने में ही कर्नेल मेहता के सीनेः 
Teena को गोलियाँ ल्ग: पर वें विल्कुल भी न घबराये, इसे देखकर IT 
ले ञात्मसमरपंण करना ही पड़ा | इस प्रकार हमारे जवानों चे अपने पराक्रम, 
दुश्मन की एक चौकी गौर हस्तगत कर ली ।: 


~ a5 


i 
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मरो या मारो 


B श्राज स्मरण आता है सरदार Haw सिंह जिसने अपनी मातृभूमि 
निरपराब सपूतों की निर्मम हत्या का बदला लेने की प्रतिज्ञा की । ये gan 
भंजाब में हुई थीं जो जलियां वाले बाग के नाम से प्रसिद्ध है | जनरल डायर। 
आ्रादेश से उस समय लोगों पर तोपों और बन्दुकों की गोलियां चलाई गई 
दुधम्‌ हे बच्चे तक इसके शिकार हुए । वह श्रपनी शक्ति पर इतना मदोत्मा 
हो गया था कि मरे gat को भी गोलियों का निशाना बनाया । सारे देश 
तहलका मच उठा, विरोधी सभाएँ हुईं, लानत के प्रस्ताव स्वीकार किए ग॒ 
पर इनसे कया बनना था। जनरल डायर की पदोन्नति कर दो गई। सरदां 
ऊधर्मािह ग्रपनी प्रतिज्ञा पुरी करने का मौका देखने लगा परन्तु 5 | 
हुआ । 
= जनरल डायर ल॑न्दन चला गया जहाँ वह पालियामेंट में बैठा हुम्ना' 
चहीं पीछा करते हुए हमारा सच्चा वीर जा पहुँचा । उसने डायर को 
और सावधान होने का समय भी दिया। सावधान होने पर भ्रपनी गोली 
निशाना बना उसे पापों का फल भुगतने यमलोक भेज दिया । वह्‌ 
'दुश्मन को मारने उसके घर ही नहीं रक्षकों के मध्य पहुँचा श्रोर मार दिया| ` 
'ऐसे होते हैं भारतमाता के वीर पुत्र, इन पष्ठों में हम ऐसे ही एक वीर 
चर्चा करेंगे । 
पांच अगस्त, १९६५ को पुछ जिले में घबरोट के एक ग्रामीण ने 
'याकिस्तानी सैनिकों को देखा । उसने इसकी सूचना सबसे पास की सुरक्षा सेः 
के दल को दी । तुरन्त ही उस इलाके में खोज करने के लिए गश्ती दल भेर 
गया । गढ़वाल राइफल्स के कॅप्टन चन्द्रनारायण सिंह इसका नेतृत्व कर रहे थे 
Ag इलाका पहाड़ी ढलान पर था । इधर-उघर कृछ खेत ग्रौर मकान भी « 


ईए थ । भगवान्‌ भुवन-भास्कर ग्रस्ताचल की श्रोर प्रस्थान कर रहे थे, 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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हल्का अंधेरा छाने लगा था । Aa: पास की वस्तु भी कठिनता से दिखाई 
पड़ती थी। 


कैप्टन चन्द्रनारायण सिह और उनके साथी खोज-बीन कर ही रहे थे कि 
अचानक ही इन पर किसी ऊँचे स्थान से हल्की मशीनगनों, मोर्टारों तथा हथ- 
गोलों की बौछार आई । कैप्टन सिंह इस ग्राक्रमण से तनिक भी विचलित न 
हुए । उन्होंने अपने सैनिकों को लौटकर चलने का ग्रादेश दिया झौर इसी 
प्रकार से ये सभी दुश्मन के बाज़ू की श्रोर ग्रा पहुंचे, जहाँ आड़ होने के कारण 
मोर्चा भी भली-भांति लगाया जा सकता था | 


दो सैनिकों को दुश्मन की शक्ति का अनुमान लगाने भेजा गया, उन्होंने जो 
RY आकर बताया उससे यह भली-भांति स्पष्ट हो गया कि दुश्मन की शक्ति 
अपने से तिगुनी है और उसने रक्षात्मक ढंग से बड़ी मजबूती से मोर्चा जमा 
रखा है यदि इसी समय आक्रमण किया जावे तो बिना भारी हानि के हमारी 
AA का यहां से लौटना अ्रसम्भव-था। इसलिए कैप्टन fag श्रौर उसके 
साथियों ने थोड़ा और अंधेरा बढ़ हो जाते पर आक्रमण करने का निश्चय 
'किया परन्तु दुश्मन हमारी टोली पर गोलाबारी बराबर करता रहा | वह उन्हे 
आराम नहीं ले; देना चाहता था। 

' अपने प्राणों की चिता दूर करके इस बहादुर कप्तान ने झाक्रामक YE 
नाया । घना श्रंबेरा हो जाने पर उसने पूरी शक्ति से शत्रू पर धावा कर 
दिया । aa दुइमन ने श्रपनी गोलाबारी कम कर दी थी परन्तु वह जागरूक तो 
था | आक्रमण होते ही उसने भारी गोलज़ारी करनी शुरू कर दी l उसके 
पास वे सभी रक्षात्मक साथन-सामग्री उपस्थित थीं जिनकी हमारे सँनिकों पर 
कमी थी । अ्रतः TE शत्रु से ५० गज की दूरी पर ही रुक जाता पड़ा | 


थोड़ी देर वह अवसर की प्रतीक्षा करता रहा और फिर arar करने का 
“बिचार किया । शत्रु की शक्ति और साधन से हमारे जवानों का होला पइत 
हो चुका था। भ्रतः वं भागे बढ़ने को तैयार न थ । यह दलकर बहादुर केन ने 
'कहा--“जिसे प्राणों की बिता हो वह लौट जाए, जो माता के दूध a लजाना 
चाहे वह वापिस चला जाए पर हमारा SARA है “मरो या मारो ।या तो 
हमारी anfani यहीं बनेंगीं या हम विजय प्राप्त करेंगे । परन्तु पीछे कद न 
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हटायेंगे दशः भाषण की “किक १ मि अ रन मारने 
के लिए तैयार हो गए । ; i a 

इस वार हमारे दिलेर कप्तान ने पुनः आक्रमण किया और mit बढ़ता 
रहा । दुर्भाग्य से उसके पास गोलियां समाप्त हो गई । यह एक ऐसा अ्रदसर 
था जिसके ग्रा जाने पर बड़े से बड़े योद्धा और वेयं -धुरीण भी साहस at 
बैठते हैं। पीछे लौटना सम्भव न था। qq: उसने यही सोचा कि दौड़कर शत्र 
के सैनिक से ही गोलियां छीने बिना और कुछ सोचे वह दौड़ पड़ा । उसकी: 
इस हिम्मत को देखकर हमारे जवान भी भागे उधर दुश्मन घबराने लगा,. 
फिर भी वह gest मशीनगनों को चलाता हो रहा । उसकी दो-तीन गोलियां" 
हमारे केप्टन को लगीं और वह पृथ्वी पर गिर पड़ा । जहां उसने वीरगति 
प्राप्त की, वहां से दुश्मन की चौकी केवल दस गज की द्री पर थो । seer 
को भूमि षर गिरते देख हमारे जवानों का क्रोध दूना हो गया | वे मरने और 
भारते के लिए तीव्रता से at बढ़े । उनकी गति ate क्रोध को देखकर दुश्मन" 
भयभीत होकर भाग पड़ा | 

इस श्राक्रमण में १६ पाकिस्तानी मारे गये, प्रनेक घायल हो गए । शत्रु 
उन सभी को वहीं कुकर्मों का फल भोगने के लिए छोड़कर और १३ zT- 
चालित मशीनगनें, भारी मात्रा में गोला वारूद्र और अन्य युद्धो पयोगी सामग्रीः 
छोड़कर भागा | उसे इतना भी होश न रहा कि उस सामग्री को नष्ट ही कर 


STAT । इधर हमारे वीर विजय की प्रसन्नता से नाच उठे । भारत सरकार ने. 


कंप्टन चन्द्रनारायण को ' महावीर चक्र” (मरणोपरान्त) से विभूषित किया है 8 
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माथे से लगा लू 
RRS CONEY | 3 
हमारा यह पंच भौतिक शरोर मिट्टी से उत्पन्न gn है श्रौर अन्त में भी 
aA में ही मिल जाएगा । वीच का थोड़ा-सा काल ही ऐसा है जिसमें हम 
OPA या कुकर्म कर सकते हैं। साथ ही Ga कर्म करेंगे वैसा ही फल भोगेंगे, 
अतः क्यों न हम अच्छे कर्म करें। जिससे मरने के बाद भी देश में हमारी 
कहानी रह जाए, उत्तम कर्म यह है कि जब कभी भी हमारे देश को अावस्यकता 
पड़े, उसके ऊपर न्यौछावर कर देने के लिए हम सदा तत्पर रहें । 
जो व्यक्ति किसी पर उपकार करता है। उसे अपने उपकारकर्त्ता का 
कृतज्ञ होना चाहिए और प्रयत्न यह करना चाहिए उसके उपकार रूपो ऋण से 
उऋण हो जावें । सभी मानव ऐसा करते हैं ak उण भी हो जाते हैं परन्तु. 
माता के ऋण से किस प्रकार उऋण हों ? फिर जन्म-भूमि जिसकी मिट्टी 
से शरोर बना, धारण किया गया, पाला गया उप्ती की रज-कण में खेले, 
कूदे श्रौर बड़े हुए । उसका बहुत बड़ा ऋण होता है जिससे उऋण होने का 
सरल उपाय यही है कि अवसर प्राप्त होने पर अपने ध्राणों का वलिदान उसी 
के लिए कर दें। ग्मन्त में सच्चाई से उसी की मिट्टी में मिल ore 1 Hale 
दयानन्द से एक ने उनकी प्रस्तर-प्रतिमा बनाने की श्रनुमति चाही, तब उन्होंने” 
कहा था--“ऐसा श्रनर्थ मत कर aoa, मेरे मरने के वाद भी मेरी राख जन्म-. 
भुमि के खेतों में हो डाल देना ।” पं० नेहरू ने भी.यही वसोयत की थी, “मेरी 
भस्मी भारत के खेतों में बिखेर दी जावे 1” : : 
` . भारत के वीरों का इतिहास भ्रपने देश से प्रेम' करने वालों की गाथाग्रों 
से श्रंकित है। विश्व में भारतीय सैनिक सर्वश्रेष्ठ पेदल सँनिक (इस्फेन्टरी 
मैन) माना गया हैं। और यहाँ का इतिहास शूरता के कार्यों से भरपूर है I 
यहाँ के वीरों ने केवल साहस का ही परिचय नहीं दिया = पहल भ्रौर 
नेतृत्व भी कर दिखाया है। भ्रपनी प्रबल इच्छा शक्ति द्वारा उन्होंने शत्रु का, 


सामना किया है। उनकी वीरता का रहस्य यही है-कि उन्होंने भय को जीता 
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इसका उदाहरण हम AT हुए भारत-पाक के युद्ध में शहीद हुए एक सैनिक 
का देंगे। 
उड़ी-पुच्छ का रण क्षेत्र था और युद्ध घमासान हो रहा था। शत्रु भी 
प्रबल था, उसने यह आक्रमण अचानक ही और पूरी झक्ति से किया था कि 
भारतीय सेना किकतंव्य fags हो गई। वह जहाँ संख्या में थोड़ी थी वहाँ 
सैन्य-सामग्री भी बहुत अल्प थी। aa: विवश होकर उसे पीछे हटना पड़ा परन्तु 
कमान THA और जमादार नन्दर्धिह को यह जहर का घूट लगा। उन्होंने 
इस अपमान और पराजय का बदला लेने का उपाय विचारा। फिर एक 
योजना TATE | 
राति का दूसरा प्रहर था, योजना करे. अनुसार सभी सँनिक रेंगते हुए 
ग्रागे बढ़ रहे थे। रास्ता सभी का जाना-पहचाना था, पत्ते तक की mara 
किए बिना वे अपने लक्ष्य उक पहुँच गए । दो मिनट तक शत्रु की ater ली 
और यह जानकर कि पहरेदार भी चैतन्य नहीं है, उन्होने ग्रपना सौभाग्य 
समझ पूरी शक्ति से हमला कर दिया । इस हमले से शत्रु घबरा गया और 
` पाँच मिनट भी न लड़ सका, जिसको जिधर मागे मिला वह उधर ही भागा, 
चौकी पर हमारा पुनः अधिकार हो गया । 


लगभग श्राघे घन्टे के बाद शत्रु ने पुनः हमला कर दिया, हमारे जवान 
"संभल भी न पाए थे, उन्हें फिर से मोर्चा लेना पड़ा । सभी अपनी-श्रपनी 
-खाइयों में aS शत्रु पर वार कर रहे थे उसकी गति इतनी तेज थी कि शत्रु 
ने यह समझा कि इनकी कुमुंक भी श्रा गई है लेकिन वह डटा ही रहा। 
उसके पास श्स्त्र-शस्त्र और, गोला-बारूद प्रचुर थे, जिनकी हमारे पास कमी 
थी । धीरे-धीरे वे कम होने लगे ate ay डटा gar ari जमादार नन्दसिह 
को इसकी बड़ी चिन्ता हुई । उसके पास एक भी गोलो शेष न रही थो उसने 
“साहस के साथ अपने बन्कर से छलांग लगाई और जल्दी बन्दूक से शत्रु पर 
हमला करता FAT बहुत-सी गोला-बारूद छीनकर लौटकर श्राया । यह काफी 
मात्रा में थी । ग्रतः कुछ समय तक काम चलता रहा पर उसने हिम्मत तो बहुत 
' दिखाई परन्तु हानि कर बैठा। उसकी दोनों जाँघें घावों से भर गई थी । 
aa भी इसके पराक्रम से भयभीत हो गया । थोड़ी देर के बाद उसने फिर 
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हमला किया | कमान MAT ने यह देखकर उनकी चौकी पर अधिकार 
करने के लिए नन्‍्दरधिह को हुक्म दिया । 

घायल arafag ने मारकाट शुरू कर दी, दुश्मन फिर भागा झौर हमारे 
सैनिकों ने इस बार उनका पीछा भी किया। शत्रु की चौकी ऊंचाई पर 
स्थित थी फिर भी हमारे जवानों ने aa न छोड़ा चू कि रास्ता भी अनजानोा 
at | wa: देर तो अवश्य लगी पर वे वहाँ पहुंच ही गए । वहाँ पहुंच कर भागते 
हुए शत्रु पर उन्होंने प्रबल आक्रमण किया। भयंकर लड़ाई होते लगी । 
दुश्मन की कोशिश यह थी कि वह उन्हें नीचे धक्का दे दे ग्रौर भगाना चाहते 
-थे। अपने-प्पने लक्ष्य पर दोनों ही डटे थे पर सफल कोई भी न हो रहा था, 
कभी किसी का पलड़ा भारी दीखता तो कभी किसी का । यह देखकर नन्द 
सिंह रात्रि के अन्धकार में कुछ देखने लगा, टटोलने लगा । वह दुश्मन की 
आँख बचाकर एक क्षण को चौकी के पीछे पहुंच गया जहाँ जाकर उसने AT 
लगा दी । सौभाग्य से वहाँ बारूद का ढेर पड़ा था जिसने AT शीघ पकड़ 
ली । प्राग लगाकर भागते हुए नन्दसिह को एक सैनिक ने देखकर गोली 
चला दी जो उसकी छाती में लगी । वे पृथ्वी पर गिर पड़ें। मानों इसलिए 
-गिरे। 

“देश को यह घूल माथे से लगा लू ।” 

aq ने चौकी में लगी ग्रांग देख साहस खो दिया ate भाग गए। चोको 

थर हमारा अधिकार हो गया । हे 
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E EE i . pi पकड़ा, जानं न पावः 
Mm Soo 
fara का इतिहास यह बताता है कि रणंक्षेत्र में केवल सँनिकों से ही 
विजय प्राप्त' नहीं होती, सनिकों के साथ जनता का सहयोग होना परम ग्रावस्यक 
है। यही कारण है कि भ्रमेरिका को वियतनाम में सफलता नहीं मिल रही 
क्योंकि उसके साथ वहाँ की जनता नहीं है। नेपोलियन जो कि जगत्‌ विजयी 
'बनना चाहता था केवल इसी लिये श्रसफल हुआ क्योंकि स्पेन की जनता उसके 
विरोध में उठ खड़ी हुई। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन इसलिये जीता क्योंकि: 
' वहाँ की जनता जागरूक थी श्रौर उसने जर्मन की सभी चालें विफल कर दीं । 
हम भ्रपनी बात को कुछ उदाहरणों से पुष्ट करने का प्रयत्न करेंगे | 
अन्‌ १९४१ में चेकोस्लावाकया के नेता डा० Aaa ब्रिटेन में रह रहे थे,. 
जमनी ने उनकी हत्या कराने का विचार किया । इनके मारे जाने से ही जर्मन 
को युद्ध के क्षेत्र में विजय मिल सकती थी । इस कार्य को सम्पन्न करने के लिये 
उन्होने श्रपने योग्य गुप्तचर रिचर्ड को रात्रि में विमान से नीचे उतार दिया + 
'रिचर्ड जहाँ देखने में अंग्रेज जैसे लगते थे वहाँ बे अंग्रेजों जैसी अंग्रेजी घारा- 
TUE बोल सकते थे, हाव-भाव अंग्रेजों के, खाने-पीने का ढंग तक अंग्रेजों- 
जैसा था। उनके पास कुछ पत्र थे, उनके पास sits सिक्के और नोट थे। 
इन सबके कारण वे भ्रपने को सुरक्षित श्रनुभव करते थे। वे नीचे उतर करः 
जैसे ही सड़क पर पहुंचे, उनके पास एक" लारी आकर खड़ी हो गई। उसके 
ड्राइवर ने उनसे पूछा--'यह कौन-सा स्थान है ?” रिचड ब्रिटेन के मानचित्र 
के परे ज्ञाता थे, यदि उन्हें कोई चिन्ह मिल जाता तो वे बता सकते थे कि वे 
कहाँ हैं ? उन्हें चुप देख ड्राइवर ने रछा--तुमको अन्तिम जो गाँव मिला था 
उससे पहले के किसी गाँव का नाम बता दो 17 
रिचडं उसे भी न बता सके और न कुछ बहाना ही बनाया जा सका, 
ड्राइवर चला गया, परन्तु उसे सन्देह हो गया कि यह भी नहीं जानता कि वहः 
कहाँ जा रहा है ? ड्राइवर को आगे चलकर जो सबसे , गथम Leader 
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उसने रिचर्ड की वेशश्रूषा बताकर: भ्रपना सन्देह भी कह दिया। रिचर्ड भीः | 


परिस्थिति को बिगड़ी हुई जान चुका था, Ha: उसने अपना रास्ता बदल दिया 
-लेकिन पकड़ा गया |- 

दुसरे महायुद्ध की घटना है हिटलर का उत्तराधिकारी हरहस को 
-स्काटलैण्ड में बन्दी बना लिया गया । हिटलर को यह भय हो गया कि कहीं 
वह उसके रहस्य न खोल दे । ग्रतः हिटलर ने उसको हत्या कराने का प्रयत्नः 
“किया |. इस काम को सम्पन्न करने के लिये ड्रोविक और वेलिटी दो युवकों 
को स्काटलैण्ड के निकट समुद्र में उतार दिया । वहाँ से वे दोनों रबड़ की 


नाव से कितारे पर भ्रा गए प्रौर भिन्त २ मार्गों से दोनों चल दिये। वे यह | 


जानते कि वे गाडन $ बन्दरगाह पर हैं । बेलिटी को रेल में बैठकर भ्रवदडेन 
-तक जाना था । रेल प्रभी mg नहीं थी । वह बहुत भूखा था, ग्रतः उसने 
अपने झोले में से कुछ वस्तु निकालकर खाना प्रारम्भ कियाः। सिंगनलमेन ने 
उसकौ कुछ विचित्र आदतें देखी, उसकी पेट घुटनों तक भीगी थी ग्रौर वह 


ग्एक ऐसी वस्तु खा रहा था जिसे जर्म नी खाते हैं। सिंगनलमैंन ने पुलिस को 


चुलाकर afaet को पकइवा दिया । उसके कहने से ड्रोविक भी पकड़ा गंया । 
पाकिस्तान ने भी भारत को जीतने के लिये यही उपाय उचित समझा 


और. उसने भी श्रपने -सेनिकों को हवाई जहाजों से यहाँ उतार दिया, जहाँ ये | 
उतरे वहाँ yeaa जनता ही afanta: रहती थी, ग्रतः उनको वेशभूषा | 


ओर बोली भौ मिलती थी । उन्होंने इसमें म्रपने को सुरक्षित समझा था । | 


जब वे at बढ़े तो उन्हें एक युवक मुहम्मद्दीन मिला । पहले तो उसने उन. 


पर ध्यान न दिया परन्तु जब उनकी गांतविधियाँ सन्देह से भरी जान पड़ी तो _ 


उसका माथा खनका । पाकिस्तानियों ने उस युवक को लालच देकर कुछ 


3 
3 


qaar चाहा, प्रव सन्देह दृढ़ हो गया और मुहम्मदीन चकमा देकर भारतीय, | 
7 ‘ 


-सँनिक्रों के पास उसकी Fae दे श्राया । 


सूचना पाते ही कुछ सैनिक भेज दिये गये उन्होंने देखा कि पाकिस्तातो- 


f 
2 
rs 


घुसपेठिये निराश होकर सीमा पार के अपने agi पर वापिस जाना चाहते थे। _ 
इसके लिये वे एक रास्ते से निकलकर जाना चाहते थे। उनके रास्ते के i 
‘fame ही हमारे जवान पहुंच h थे । एक सैतिक ते उन्हें देख लिया तोवे 


ACSA ब्रत्त।लिकत्त॥के PHS Tease ये l एक 4 
a 


८६ सीसा फे प्रहरी: 
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दल को रास्ते में Gata किया गया श्रौर दूसरे को are देने की गोलावारो - 


के लिये एक पहाड़ी पर तैनात किया गया । 

पाकिस्तानी घिर गये, उनके साथ लगातार एक घन्टे तक लड़ाई होतो 
रही । हमलावरों ने वहाँ पड़े बड़े-बड़े पत्थरों की ors लेकर गोलियाँ चलाई । 
धुल का वादल उठ गया और पत्थर की छेपटियाँ हवा में उड़ी, फिर warts 
हो हमलावरों की ओर से गोलाबारी बन्द हो गई । 

थोड़ी देर तक तो. भारतीय सेनिक शान्त भ्रोर ग्रचरज में खड़े रहे, उसके 
बाद खोज-टोली भेजी गई और एक पत्थर के पीछे छिपे तीन हमजावार देखे 
गये । वे घुसपेठिये उन्हें देखते ही भागने लगे। हमारे सैनिक श्रफसर ने कहा 
“पकड़ो ! पकड़ो ! जाने न पावे” वे श्रौर भी तेजी से भागे परन्तु रास्ताः 
अपरिचित था ate हमारे दो सैनिक पीछे लोटकर' सामने से mà दिखाई: 
पड़े । वे दोनों ओर से घेर लिये गये ate बन्दी बना लिये गए । 

इन तीनों घुसपेठियों के भ्रतिरिक्त att सभी मारे जां चुके थे । अनेकः 
्रस्त्र-शस्त्र भारतीय सैनिकों के हाथ लगे जिनमें हल्की मशीनगन, हथगोलेः 
ओर रायफल भी थी । उनके पास स्त्रियों के बुरके और भ्रन्य कपड़े भी प्राप्त: 
हुए । इससे स्पष्ट हो गथा कि वे भ्रपने को छिपाने के लिये ये बस्त्र पहनते थे I 

तीनों घुसपेठियों में से एक नेतृत्व करने वाला पाकिस्तानी स्थल सैनिक 
्रफसर था | पूछताछ के बाद उससे मालुम हुआ कि उससे atx उसके साथियों 
से कहा गया था कि उनको सेना का as क्वाटर जम्मू-कश्मीर में ग्राकरः 
निर्देश देगा । उसके कहने के श्रनुसार घुसपेठियों की प्रत्येक कम्पनी को एक-एकः 
विशेष कार्य सौंपा गया था जैसे भारतीय सैनिक संस्थाग्रों और यूनिटों पर 
हमला करना, सड़कों और gat को तोड़ना, सैना के काफिलों को परेशान 
करना BIT गाँवों पर हमला करना । परन्तु भारत की जनता के जागरूक 
होने से वे कुछ न कर सके । यहाँ क्री जागरूकता को देखकर यही बात मुह 
से निकलती है :-- i 

४ “हुर नगर हर भूकूटी प्रत्यञचा तनी |” 
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जब पाकिस्तान ने फिरोजपुर की पवित्र भूमि पर श्रपनी कुदृष्टि डाली 
तव याद हो आता है वह दृश्य जब बहरे अंग्रेजों के कानों में अपनी श्रावाज 
डालने के लिये माता के तीन सपूतों ने जिम्मेदारी लौ रौर प।लियामेन्ट 
में जाकर बम का विस्फोट किया, ठीक .उसी समय जबकि सभी सदस्य ge. 
प्रस्ताव पर विचार कर रहे थे । “इन्कलाब; जिन्दाबाद” के नारों से भवन 
गज उठा। यदि चाहते तो तीनों साथी भाग सकते थे किन्तु वे भागे नहीं अपनी 
' विचारधारा के पोस्टर वितरित किये तथा स्वयं को गिरफ्तारी के लिये 
| प्रस्तुत कर दिया । कितना अधिक साहस Hit उच्च मनोबल था | उनमें एक' 
बहादुर नौजवान था भगतसिह | उसी की पृण्य जन्म-भूमि है फिरोजपुर । 
। जिसने भरते समय कहा था- “अन्धे अफसरो-! यह_समझ_लो कि भारत - 
` की जनता समझ गई है कि कुर्बानी की बेला श्रा गई है। मेरे वाद मेरे सेकड़ों_ _ dast 
भाई कुरवानी के लिये भागे बढ़ेंगे 1” उसकी भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई | 
एक और दृश्य उपस्थित हुआ फिरोजपुर का कारागार । जेल के सिपाही: 
कैदीयों पर लोह की सलाखें, लाठी ग्रौर डण्डे बरसा WE! उन ग्रहिसंक 
गरान्दोलनकारियों पर जो केवल यह चाहते थे कि ''राष्ट्रभाषा का पजांब में 
ग्रपमान न हो; इस प्रदेश को भारत से पृथक्‌ करने वाले देशद्रोहियों की 
ara} से बचों'' पर बहरी सरकार देश भक्तों की आवाज न सुनना चाहती 
थी । उसने लाठियाँ free और शान्त सत्याग्रहियों पर चलवाई। इन 
_त्याग्राहियों में थे ६० श्रौर ८० वर्ष के वुद्ध भूख हड्ताली भौर परम त्यागी, 
वीतराग, श्रानन्दमिक्षु जी महाराज † चुपचाप सभी Svs सहते रहे, न जाने 
कितनों के हाथ टूटे, कितनों के पेर, मारत माता का एक वीर सपूत श्री सुभेर सिह ' 
शहीद हों गया | इस बलिदान की घटना से डायर को परात्मा तक कांप उठी 1 


था--“भारतवासियो ! मैं तो जा रहा हैं पर सावधान _ 
cor, मग ae sc बह शहीद Te यो पजाब के gad कराता चाहते हैं। से वही: 


रहना देश द्रोहियों 


| 

| 

| 

| | 

| 

| - “बेला है कुर्बानी की” 
| 

| 

| 
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-पुरानौ भल दृहरा रहे हैं जो पाकिस्तान के बनते समय हुई थी। श्राप कुर्बानी 


देने को तैयार रहें, उस्तका समय ब्रा गया है।” वीर शहोद को भविष्य-वाणी 


अक्षरञ्मासत्यहृह 7 7 ooo सत्य gel 
बीरों को भूमि जिसकी रक्षा के लिये अनेक शहीद अपनी कुर्वानियां दे 


"गये, उस पर पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया, जनता का मनोवल बहुत 


ऊंचा था। ag किञ्चित्‌ भी भयभीत न हुई, अपितु सामना करने के लिये ह्र 
प्रकार से तैयार हो गई | उमने समझ [लिया कि कुरवानी की बेला श्रा पहुँचो 
'है। जिस क्षण के लिये माता ने हमें जन्म दिया वह समय ग्रा गया है। 

भारतीय सेना पहुंची, उसे पने शास्त्रों की प्यास बुझानी थो, वरती भी 
“प्यास से घबरा उठी थी, उसे भी शोणित से बुझाना था, कालो का खप्पर 
“खाली था, उसे ग्ररिमुण्डों से भरना था, उसका शेर भूखा था, उसके लिये शत्रु 
रीर देते थे, इस BATH पुरा करने का निश्चय कर चुके थे। सभी सेनिक वी रत! 
'की उमंग में भरे जोश की लहरें उनके मन में हिलोरे ले रही थीं । 


फिरोजपुर के इस रण क्षेत्र में युद्ध हो रहा था, दोनों सेनायें अपनी पूरी 


शक्ति से लड़ रहीं थीं । सैना सामग्री भी समुचित थी बन्कर खाइयां श्रादि भी 
wat के पास थे, परन्तु, एक ओर थी लड़ने की उमंग, अपने शरीर को होम कर 


देने की चाह, स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा, श्रपनी माता के दुव की लाज बचाने की 


कामना, राष्ट्र-प्रेम श्रौर देश भक्ति तो दुसरी ate थी । अपने प्राण बचाने की 


"कामना, समय पास करने की भावना, किसी भी तरह हो पर इसी लोक में ' 


` रहने की स्पधा, केवल भ्रपने भ्रधिकारी के भ्रार्डर को बेमन से करना इत्यादि 1 


अत: युद्ध भी ऐसा ही होने लपा, पाकिस्तानी अपनी जान बचाकर लड़ रहें 
'थे। हमारे जवान उन्हें मारते जा रहे थे । 4 


घटना ३० सितम्बर: की है जब कि रणक्षेत्र में युद्ध और भी afas 


f 
Si 


“घमासान हो गया, नायक ने आदेश दिया, वीर श्रागे बढ़े तभी एक गोला प्राकर 
‘fra, सैनिक तड़फड़ाने लगे, साथी कुछ ग्रागे बढ़े, निर्भीक प्राणों के. 


-जाने का भय भी नहीं, घांय-धांय दुश्मन के टैंक गरजे । मालूम पड़ा चारों 
ओर ग्राग लग गई हो, घायल चीत्कार करने लगे, गोलाबारो बढ़ने लगी, 


z जवानों CaA र्य ० का, दीति मिर स्नः होता था । ! 


हमीरी PIR जमेर 3 ; 
हमारी Marte मराठा रेजिमेल्ट थी, जितका नेतृत्व कर रहे थे कंप्टेन 
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भभातसिह राणा। वे इधर से उधर जा-जाकर ग्रपने सैनिकों को ग्राइवासन दे रहे 
थे। किसी को जोश दिला रहे थे तो किसी डाँ भी रहे थे | ऐसा लग रहा था 
मानों शत्रु भी आज अन्तिम फैसला करने को तैयार होकर आया हो । दोनों 
पक्ष यहरी चोट कर रहे थे । हमारे जवानों ने कुछ सोचा श्रौर-धीरे धीरे पीछे 
„हटने लगे। यह देखकर जोश में पाकिस्तानी तीब्र गति से आगे बढ़े, बढ़ते-बढ़ते- 
» वे हमारी खन्दकों तक पहुंचे, गोलाबारी तेजी से हो रही थी । सामने ही देखा; 
जा रहा था नीचे देखने का न न अवसर था और न फुसंत । 

पाकिस्तानियों ने सोचा कि हम जीत रहे हैं। अतः और आगे बढ़ कर पहले- 
शु की खन्दकों पर अधिकार करो फिर नगर पर। लेकिन मनुष्य जोः 
सोचता है वह. पूरा .नहीं होता और दुष्टों की कामना तो कभी पुरी नही 
होती । यहीं get जोर की भ्रावाज के साथ कई घमाके हुये, घायल शत्रुओं में: 
से भ्रधिकांञ्च कराह रहे थे । पता चला कि भारतीय सैनिक पीछे हटते हुये" 
खन्दकों में कुछ टाइम बम छोड़ गये थे जो श्रपने समय पर फटे, जिससे शत्रु 
की ग्रत्यधिक जन-हानि हुई । ; 

थोड़े से सैनिक बचे वे बड़े क्रोधित थे, उन्होंने भ्रपने साथियों का बदला 
लेना चाहा, कुढ़े'हुए तीव्र गोलाबारी करने at कैप्टेन के निकट के सैनिक 
गिरे, उनका बलिदान हो गया । स्वयं प्रभात fag की छाती में गोलियां जगी ॥ 
शरीर गोलियों से छिद गया, पर मन भ्रजेय था टैंक, तोपों की मार के बीच भी । . 
Wa हमारे सैनिक बढ़ने लगे, यह देख कर दुरमन भयभीत हो कर भागने लगा,; 
हमारा कैप्टेन अधिक समय तक स्राव होने के कारण काम न कर सका, 
घराशायी हो गया, उसके प्राण चल बसे । फिरोजपुर के एक बलिदानी को 
भ्राजादी हासिल करने के लिये कुरबानी दी, दूसरे ने उसकी एकता के नियेः 
आर तीसरे ने उसको सुरक्षा के लिये। >So 5- ma 


y 
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“हर जवान हे पहरेदार” 


i पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया उसके लिए भारत के जन-जन के , 
मन से धन्यवाद निकल रहा है, इसका कारण है कि इस युद्ध में हमने बहुत 
खोया aie बहुत पाया | खोई हमने आपस की फूट, alae, नींद, जातीय- 


. ` ` भिन्‍नता और साम्प्रदायिकता, और पाई राष्ट्रीय एकता, साहस, Fa, यौवन की 
' शक्ति, जवाँमर्दी और यह भावना कि हम सव हिन्दुस्तानी हैं । भारत माता 


PTAC जवान -है का पहरेदार । 

ऐसी ही कुछ भावनाएं सन्‌ १८५७ में भी are थीं जिसके बल पर पुरुष 
ही नहीं, स्त्रियाँ भी माता को पराधीनता की बेड़ी से मुक्त कराने के लिए 
निकल पड़ी थी। याद 'धा रहा है युद्ध का वह मैदान जहाँ जनरल स्मिथ जोकि 
aT at ot सेनापति था एक भ्रोर, श्रौर दूसरी श्रोर थी भारतीय वीरांगना 
झांसी की रानी लक्ष्मीवाई। घमासान युद्ध हो रहा AT संख्या में कम होते 
'हुए भी वह mtag रही थी और फिरंगियों की सेना पीछे हटती जा रहो 
थीं । यह देखकर भारत की श्राजादी के दीवाने ग्रधिक जोश में ग्राकर लड़ने 
लगे | प्लौर वह क्षण AAT ही चाहता था कि दुश्मन भाग छूटे परन्तु दुर्भाग्य 
आरत का, पीछे से जनरल ह्यरोज ग्रा गया श्रौर जीती हुई बाजी हारी-सी 
जान! पड़ी । रानी लक्ष्मीबाई MT उनकी दो सहेलियाँ कान्हा भ्रौर मुन्दरी ने « 
'आणःघातक युद्ध पुनः प्रारम्भ कर दिया । लेकिन रानी इात्रग्नों से घिर गई थी | 
फिर भी वह साहस रले हुए थी । श्रचानक ही “ हर-हर महादेव” की भ्रांवाअ. 
के साथ ग्रंग्रोजों की सेना पर किसी ने श्राक्रमण कर fear और रानी शत्र के 
घेरे से जीवित बच गई | 

इतिहास की घटना भारत पाक के युद्ध में भी झाई, सितम्बर ६ और 
८ की रात को जम्मु की एक चौकी पर ग्राक्रमण करने वाली बटालियन के 
साथ REAM Mbien. ेतृत्त/मुबेदाउ3/प्राप्बत। न॒ग्वियार:क्कर रहे थे | 
सूबेदार नम्बियार भ्रौर saat प्लाटून पाकिस्तानी सेना के साथ घमासान 


. सोस 


1 के 
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सडाई में फंसी हुई भारतीय बटालियन को संचार सुविधा प्रदान कर रही थी । 
संचार सुविधाओं को प्रदान करने वाले मी सैनिक होते हैं Ate बहादुर योद्धा 
: सूबेदार ने देखा कि हमारी ब्रग्रिम पंक्ति की जो बटालियन लड़ रही थी 
वह पािस्तानियों की मंझली मंशीनगन ग्रौर रायफल लैस टैंक लीड गोलों की 
मार के कारण रुक गई है, चाहे वह॒ प्रयत्न बहुत.कर रही है पर ग्रागे नहीं बढ़ 
पा रहो । कहने को हमारा यह सूबेदार किसी रायफल कम्पनी की कमान न 
कर रहा था फिर भी उसने परिस्थिति के अनुरूप वीरता'का प्रदर्शन किया 
और अपने ATS साहस तथा नेतृत्व का अदभुत परिचय दिया । . - `` 
waar नम्बियार ने चुपके से अपनी पिगनल प्लाटून से cH सक्शन 
तैयार किया उन्न सबको उसने एक झादेश दिया; कि वे रेंगते gagna की 
बाजू पर पहुंच जायें ऐसा ही हुआ WT बाजू पर पहुंचकर उन्होने जामयो 
आइ में पोजीशन लेकर शत्रु की मंझली मशीनगनों पर घावा बोल दिया, भ्रभी 
तक यह सँक्शन लड़ाई पर नहीं श्राया था। ग्रतः ताजी शविंत वाला था हीं, 
उसने शत्रु को जबर्दस्त हानि पहुँचानी शुरू की ।: दुश्मन को ध्यान ही' देनो 
पडा । श्रपने साथी सैनिकों के इस भ्राक्रमण से लाभ उठाते हुए हमारी बहादुर 
कम्पनी ने भी जोश में भर कर शत्रु पर पुनः करारा प्रहार शुरू कर दिया, 
दशमन पर दोनों शोर से कहर ढाया जाने लुगा पीछे उसकी चौकी थी । ग्रतः 
ag तीन श्रोर से घिरा gar था |. 
सूबेदार ने सोचा कि सम्भवतः शत्रु चौकी की ओर से भाग सकता है । 
आतः उसने शेष प्लाटून के सैनिकों को दुश्मन के दूसरे बाजू पर पहुँचने का 
gam दिया । धीरे-धीरे वे भी अंपने काम पर जुट गये गौर किसी को कानों- 
कान खबर भी न हुई। दुश्मन तीन ओर से घिरा हुआ था भागने का कहीं 
मार्ग न था, वह घबरा गया । इतने में ही हमारे किसी सेनिक ने दुश्मन की 
चौकी में प्राग लगा दी । इससे उनकी रही:सही हिम्मत भी पस्त हो गई और 
_ “भारतीय जवानों की बढ़ी । एक को भी जीवित न छोड़ने का निश्‍चय किया, 
mach हुए शत्रु को विवश होकर श्रत्म-सम्रपंण करना पड़ा झौर दुश्मन की 
 ्रौकी पर तिरंगा ध्वज शान से लह्राने लगा । 
इस संघष में हमारे जवानों ने तेरह शत्रु सैनिकों को भ्रनेक स्टेनगत और 
भारी मात्रा में गोला ares हस्तगत किया परन्तु एक श्रनमोल रत्न AIA हाथ 
से खो दिया । वह रत्न भी सूबेदार नम्बियार.जो अपने सेक्शन को नेतृत्व कर 
रहे थे को शत्रु की गोलियाँ लगीं ग्रौर उन्होंने अपने कतंव्य को निभाते हुए 


ःवीरगति प्राप्त को । 
‘ °“ ‘CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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विजय की चाह होगी 


प्रारम्भ से भारत सन्तोषी प्रवृत्ति का रहा है, वह अन्याय से न तो किसी 

¦ की भूमि पर श्रधिकार चाहता है और नहीं धन या श्रन्य सम्पत्ति पर, परन्तु 

“इसके साथ ही वह यह भी नहीं चाहता कि कोई उसकी धरती पर बुरी दृष्टि 

रक्खे और यदि किंसो ने ऐसा किया भी तो उसे इतनी बुरी तरह मार लगाई 

कि वह अपने बच्चों तक को यह कह जावेगा कि ये हिन्दुस्तानी हैं इनके fada 

' में कभी सामने मत आना । पाकिस्तान के इस युद्ध में यह बात सत्य सिद्ध 
कर दी है। 

५ श्रगस्त को पाकिस्तान ने अपने नापाक इरादों की पुति के लिए हाजी- 
पौर दरें की भ्रोर से हजारों मुजाहिदों को हिन्दुस्तान में गड़-बड़ मचाने के लिए 
भेज दिया जो उनको मौत के मु है में कोंकना ही सिद्ध हुआ । हाजीपीर दर्रा 
युद्धविराम रेखा के ठीक सामने ही केवल ५ मील की दूरी पर है। पर्वतीय 
दुर्गम क्षेत्र है, मार्ग वीहड़ है। यह लगभग १२०० फुट की ऊंचाई पर स्थित 
है। हाजीपीर दरें पर अधिकार करने के लिए वेडोर का रास्ता चुना गया, 
जो शत्रु के ही श्राधीन था | 

pe हाजीपीर दरें पर आक्रमण करने के लिएं २५ ग्रगस्त की रात्रि निश्चित 

Wee गई। एक दस्ते को दांई र से संखरिज के मार्ग को जाना था ग्रौर दूसरे 
को ate झोर से बेडोर के मार्ग से | MS तय हो जाने पर दुर्भाग्य से .. 
मूसलाधार वर्षा होने लगो जिसके कारण एक दिन के लिए maaa करना | 
स्थगित कर दिया गया ग्रागामो दिन इसके लिए तय किया गया । 

दूसरे दिन रात्रौ के पूरे अन्धकार में भारतीय सैनिक श्रागे बढ़े । चू कि 
एक दित पूर्व ही घनघोर वर्षा हुई थी इसलिए रास्ते की भूमि फिसलन वाजी 
-हो चुकी थी परतु हमारे जवानों का मनोबल aga ऊँचा था। इघर संखरिज 


पर bool u M मोर्चा (नडी दता पिशित} छकनक र पर 
ATCT फुट चढ़ी हुईं थी जिससे इधर से घाने वाली गोलियों का 


सीमा के प्रहरो èg 
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कोई प्रभाव उस पर न पड़ता था । इसके अ्रतिरिक्त एक कठिनाई यहभी थी 
'कि वें टीले पर थे जिससे उनका निशान चूक नहीं सकता ari पर हमारे 
जवान नीचे की श्रोर होने के कारण ग्रशक्त थे | उनके पास सैनिकों की संख्या 
के अनुपात में ही मशीनगरने थीं जिनकी भयंकर गोली वर्षा के कारण हमारे 
जवानों का काम अधिकाधिक कठिन हो गया | 

हमारे बहादुर सैनिकों ने arga से काम लिया उन्होंने अपने अचूक निशाने , 
से शत्रु की कितनी ही मशीनगें उड़ा दीं, अनेक शत्रु सैनिकों को मार गिराया 
Ot इस प्रकार से तीन घण्टे. की घमासान लड़ाई के बाद पाकिस्तानी सैनिक 
भाग खड़े हुए भौर संख (६५०० फुट को ऊंचाई वालो) चोटी पर तिरंगा 
ज्ञान से लहराने लगा । भागता FAT AA १२ शव, भारी मात्रो में शस्त्र, 
गोलाबारूद और रसद ग्रादि छोड़ गये । 4 

हमारे सैनिकों ने पीछे भागते हुए पाकिस्तानियों का पीछा किया ate 
सदबाली गली (१०३० फुट ऊँची) चौकी तक पहुँच गये जहां पर उनका 
हल्का-सा प्रतिशोध gat पर वे विजयी हुए और इस चौकी पर भी हमारा 
श्रधिकार हो गया । इन दोनों चौकियों पर अधिकार हो जाने से पाकिस्तानी | 
पूर्णतः भयभीत हो चुक्ते थे। हमारे सनिकों को देखते ही वे जात बंचाकर 
-भागने लगते। इस प्रकार हमारे जवानों ने लाभ उठाना चाहा और वे बिना 
विश्राम किये हो हाजीपीर दर की श्रोर बढ़ गये 1 

जब वे बेडोर चौकी के पास पहुँचे तब पाकिस्तानियों ने सोचा कि 


` इनका सामना किया जावे इसलिए उन्होंने भ्रपनी चौकी के चारों गोर 


ee 


केटीले तारों की बाड़ लगाई हुईं थी Hie उनके चारों तरफ मशीतगने रक्खी 
थीं । इधर हमारे जवानों को एकदम खड़े ढलान से चढ़ना पड़ा जिस पर कि 
ढलान aa तक से भी ग्रधिक थी, परन्तु हमारे जवानों ने भी श्रपूवं: घेये और 
प्रबल पराक्रम का परिचयं दिया । पहुँचते-पहुँचते ही हमारे दो जात प्रीछे से 
चौकी पर चढ़ गये भौर सामने से भ्रन्य सभी जवान लड़ने लगे । पीछे वाले 
सैनिक चौकी पर पहुँच गये झौर शत्रु सैनिकों में जाकर मिल गये । घीरे-घीरे 
उन्होंने. मोर्चे को बिगाइना शुरू किया तब तक सामने से हमारे जवानों ने 
कड़ी मार लगाई और पाकिस्तानी मोर्चा तहप-नहस हो गया । जिसे जिधर 
आगं मिला वह SIC हो भागा | उनका कैप्टन मसूद पकड़ लिया गया । . 
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९४ सोसा के प्रहरो 


पोकिस्ति नि के भगिने को ढगे बडी विस्मेयजनक aT डवल एक ही 
स्थान पर वे इतनी गोलिथां श्रौर गोले छोड़ कर भागे कि वे सब ३ ट्रक में 
लादकर ही लाये जा सके । कई जवानों ने तो पाकिस्तानी मशीनगनों और 
गोला-बारूद पर भ्रधिकार करके उन्हीं पर हमला किया । इस चौकी पर 
योजना से १८ घण्टे पूवं ही भ्रधिकार हो गया था । शत्र इस चौकी पर इतनी 
खाद्य-सामग्री छोड़ गया कि हमारे जवानों ने शुरू के दोनों दिन इसी राशन 
पर ही काट दिये । 

पीछे से कुमुक के मिलने के समय तक हमारे जवानों ने बेडोर चौकी पर 
विश्राम किया । जब सहायता के लिए सैनिक ग्रा गये तो उन होने बहुत शीघ्र 
ही हाजीपीर दरें पर भी विजय प्राप्त की। इस क्षेत्र से ही काइभीर में 
पाकिस्तातियों की घुसपेठ aad अधिक हुईं । हमारी सेना ने बीन-बीन कर 
उन्हें मारा | इस विजय के बाद हमारे सैनिकों का जितना हौसला बढ़ा है 
उतना पहूले कभी न हुआ था । 

पाकिस्तानी रेडियो ने घोषणा की कि तथाकथित ग्राजाद काइमीर के 
अध्यक्ष ने भारत को चेतावनी दी है कि भारत ने जिन चौकियों पर कब्जा 
किया है समय रहते हुए उन्हें खाली कर दे ग्रन्यथा हमारी भारत विजय की 
चाह होगी । बंकर में बैठे हुए युवक और भारतीय श्रफसर रेडियो से यह 
समाचार सुनकर खिल-खिलाकर हंस पड़े ।. SS 
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फाग होकर ही रहेगा 


महाभारत के युद्ध में एक दिन.द्रोणाचार्य ने जो कौरवों के सेनापति थे 
चक्र व्यूह बनाया। उसे तोड़ने के लिए अजुन के पुत्र अभिमन्यु ने प्रतिज्ञा की t 


. प्रतिज्ञा के agar वह शत्रु सैनिकों को मारता-काटता बढ़ता चना गया ॥ 


शक्ति और वीरता के कारण उसकी गति को रोकने में कोई भी समर्थ न 
हुआ, तब उन्होंने कुछ विचार किया । विचार के अनुसार सात महारथियों नें 
मिलकर ग्रभिमन्यु को घेर लिया किन्तु वह विचलित न gar ्रौर युद्ध करता 
हो रहा। प्रचानक ही उसका रथ FE गया, घोड़े और सारथी मार डले मये, 
उसने दूसरे रथ को पकड़ा परन्तु उसकी भो वही हालत हुई । वह पेदल ही 
लड़ने लगा। दुदमनों ने उप्तके शस्त्र भी तोड़ दिए, तब रथ. के पहिए को: 
लेकर ही वह लड़ने लगा। सारा शरीर घावों से भरा हुआ था और पहिये 
से हो लड़ रहा था पर वह भी तोड़ दिया गया। निशस्त्र वीर को देखकर 
सातों महारथियों को प्रसन्नता हुई, भौर उवे मार डाला गया । श्रभिमन्यु ने 
लड़तै-लइते युद्ध क्षेत्र में वोर गति पाई । इस भ्रकार द्रोणाचायं की यह प्रतिज्ञा 
भी पूरी हुई--“झाज शोणित होकर ही रहेगा 1” ; - ; 

भारत सदा से हो वीरों को जन्मभूमि रहा है । यहाँ के वीरों के लिए. 
तो शत्रु को काट-काटकर विजय की राह बनाना सदा ही एक खेल रहा है ४ 
बारह वर्ष का वादल-अलाउद्दीन जैसे शत्रु को रण में मारने के लिए निकलता 
है, तलवार .उठाकर युद्ध भूमि की ओर चल पड़ता है, माता उसके साहस Lu 
परीक्षा लेती हुई कहती है कि तू ग्रभी बालक है,.तू युद्ध को क्यों जाता है. * 
तब उस अल्पवंय के बालक ने माँ को उत्तर दिया-- ६ x 

माता बालक क्यों कहो, रोइ न मांग्यो ग्रास॥ 
ज्ञे खग are माँस साह रिपू, तो कहियो साबास || . 

अर्थात्‌ हे माता ! तू मुझे बालक क्यों कहती है ? बया मैंने तुझसे रो: 

राकर कभी भोजन माँगा है ? १% ५4 
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जब में बीदशोहे के सिर परे तलवार का आवात कह तव तू मुभे 


शावाशी देना । f 
`. भारतीय स्त्रियां भी कभी पीछे न रंहीं। रानी दुर्गावती, लक्ष्मीबाई | 
आदि तो युद्ध-स्थल में जाकर लड़ी ही थीं परन्तु जो घर में रहीं उनमें भी ' 


"शत्र से, लड़ते की भावना प्रबल रही । यहाँ तक कि एक जब परिणीता भी-- * ” 


'जिसकी'पीत पुनीत चुनरी श्रभी घूमिल: भी नहीं होने पाई है, माँग का 
सिन्दूर दुहरायां भी नहीं गया है श्रौर हाथ का कंगन अभी हाथ की शोभा ही 
चढ़ा रहा है--इस पुनीत कार्य के लिये श्रपने पति के साथ युद्ध के मोर्चे पर 
जाने.केःलिए कमर कसंकर तैयार हो गई। मातृ-भूमि के प्रेम से वशीभूत 
हीकर वह कहने लगती है :--- कह ७८.१०१ 
हमरो बल qat, जइहें लहुइया, देशवा के होतई उपकारगे। : 
` ¦ mage gea गोली बन्दुकवा, दुइमन से कीट हे सारगे। ` 
: फोजी, डेरेसिया, बन के सिपहिया, जइहें सीमा के पारगे। : 
:. हमरो बलूम जी. गोलो धोडिहे, aag was साथगे। ¦ 
“दोनों मिलके गोली चलायव सेहिहे दुश्मन के amt) 
जिस देश की नवविधाहिता वधू के सुकोमल हृदय में देश प्रेम की ज्वाला 
इस भाँति धधक रही हो भला - उस देश को कौन पराजित कर सकता है 1 
इन पृष्ठों में हम जिस बीर की चर्चा करने जा रहे हैं। वह समान परिस्थितियों 
चाला ही है। Bae A । ? 
` ` * स्यालकोट के रण क्षेत्र की घटना है। भारत ने. विवश होकर जवाबी 
ere किया । फिलोरा में eat की घमासान लड़ाई हुई । पाकिस्तानं भीख 
में मिले fei पर सदा ही घंमण्ड करता रहा, उन्हीं के बल पर" उसने अपने 
को प्रजेय माना । फिलौरा के युद्ध के मैदान में शत्र ने अपने लगभग ४० टैंक 
"भोंक fei वह ga gat में रहा कि dat के. बल से भारत जीत लिया 
जावेगा । किन्तु वह यह भूल गया कि ये. टैंक भारतीयों के लिये मिट्टी के 
खिलौने से भ्रधिक नहीं । कडि ३3 
भारतीय सेना का मेतृत्व लेपिरनेंट कर्नल एम० : एम०' एस० बक्शी कर 
रहे थे। पाकिस्तान के eat के जमाव से जम्मू को या भ्रास-पास के क्षेत्र को 


कै. खतरा न हा इसलिये हमारे जवानों E oy ॐ 7 
ey CC-0.In Public Domain. Fi (केवले AS को) हक हमला 


Fee 
A 


सीमा के प्रहरी ' as 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


feat । दुश्मन के टैंक बहत अच्छे थे इसलिये वे दूर तक भलो भाँति गोला" ` 


any कर.रहे थे । हमारे टैक भी गोला बारी कर रहे थे लेकिन एक विशेषताः 
उनकी यह थी कि वे भ्रपना लक्ष्य .नहीं चुकते थे। लड़ाई धीरे-धीरे घमासात्त, 
होने गली । [लगभग २॥ घन्टे तक प्रवल प्रतिरोध gary दोनों ओर के जवान, 
शक्ति wa’ लड़ रहे थे लेकिन हार जीत का फंसला नहीं हुआ । यह देखकर 
शत्रु ने अपना व्यूह ऐसा बनाया जिसे तोड़ना कठिन था । भारतीय जवानों 
में से किसी का भी यह साहस न gat कि उसे तोड़ सके | लेफ्टिनेन्ट बख्शी: 
जे यह काम अपने ऊपर लिया, घे अपना टैंक लेकर गोले और गोलावारी 
करते हुए दुश्मन weal के वोच जा चुसे उनके साथ थोड़े से सैनिक थे जो 
अपने प्राणों का मोह छोड़कर अपने श्रफसर के साथ थे। 


ले० aet ने प्रवेश करते ही शत्र, के तीन टैक बरबाद कर दिये और 
तीव्र गति से आगे बढ़े । उनके साथी भी एक टैंक तोड़ चुके थे । उससे दुश्मन 
चौका उसने निश्ञाना बाँधकर कुछ गोले GH 1 ले० seat जिस टेक पर थे 
उसी में श्राकर वह लगा और वेकार हो गया । गत्र, समझता था कि इससे 
भारतीयों का उत्साह ठण्डा पड़ जायेगा Ate ऐसा ही होता, लेकिन अभिमन्यु 
के वंश में उत्पन्न वीर भय नहीं मानते । श्रपने प्राणों की परवाह न करके 
ले० अपने टैंक से कूदे और १०० गज दौड़कर अपने ही एक दूसरे टेक में 
जा चढें । वे पुनः युद्ध करने लगे। दुश्मन हकका-बक्का रह गया पर, हिम्मत 
न छोड़ी । उसने उस टैंक को भी:बेकार कर दिया अब इस अफसर को कुछ 
सोचना पड़ा क्योंकि पास में और कोई अपना टैंक न था । इसने देखा कि उसे 
बेकार समभकर दुश्मन का एक टैंक उसकी ओर बढ़ता RI है। यह 
देखकर वह भ्रपने टैंक से भ्रपनी पिस्तौल से गोली चलाते हुए नीचे उतरा 
आर लगभग Yoo गज की दूरी पर दौड़कर शत्र, के टैंक पर पीछे से चढ़ 
गये । उसके चालक का ध्यान सामने की झोर था, उसे स्वप्न में मी इतने 
साहस का ध्यान न था, ग्रतः अफसर ने पीछे से गोली मारकर टैंक पर afa- 
' कार कर लिया और पुनः लड़ाई लड़ने लगा | एक महत्वपूर्ण चौराहे पर 
कब्जा करने के लिए हुई दिन भर की इस लड़ाई में Mo बर्शी ने एक बार 
फिर श्रपना टैंक छोड़ा जो कि शन, के गोलों से क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन 
are त gat था । भ्रव वह TA, के ठीक मध्य पहुंच गया वा । उसने झपनी 
aH -In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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कर दिया था। उसका यह टैंक चल नहीं पा रहा 
था, | एक स्थान पर ही खड़े रहकर उन्होंने गोलीबारी की जो ख़तरनाकः 
साबित हुई । एक पाकिस्तानी टैक का गोला उनके निकट श्राकर गिरा gtx: 
फटा उसके विस्फोट से हमारा बहादुर श्रफसर शहीद हो गया । इस प्रकार 


उसने यह्‌ सिद्ध कर दिया कि मातृ-भूमि की रक्षा के लिए “आज शोणित फागः 
हाकर हो रहेगा 1” 
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कहा जाता है कि प्राचीन काल में घमं युद्ध हुआ करते थे । जिनके कारण 
जनता इतनी निडर रहती थी कि युद्ध क्षेत्र में युद्ध हो रहा है श्रौर उसके पास 
के खेत में खेती हो रही है । उन्हें इस बात की चिन्ता नहीं होती थी कि शत्रु 
पक्ष के सैनिक उन पर अत्याचार करेंगे । इसलिए वे इन युद्धों से अलग ही 
रहते थे । 
$ परन्तु आज ऐसा वातावरण नहीं है,.सेना के पराजित होते ही जनता पर 
Oran, sears होता है, गांवों में आग लगा दी जाती है ।. स्त्रियों को 
) *“झपमानित किया जाता है। यह सब इन पाकिस्तानियों के द्वारा और भी 
 ग्रधिक भयंकर रूप में होता है | इन्होंने न मन्दिर छोड़ा, न मस्जिद, न गुरुदारे ' 
छोड़े न गिरजाघर । wa: इनसे रक्षा के लिए यह स्वाभाविक ही था कि जनता 
हमारे सीमा के रक्षकों के साथ होती प्राइये, हम WI एक मोत पर.ले 
» चलते हैं जहाँ पर वहां की जनता सैनिकों को कितना सहयोग दे रही है 
| S प्रत्यक्ष उदाहरण आपको मिलेगा । 
५” पंजाब हमारा सीमा प्रान्त है, जहां नागरिकों की ग्रोर से प्रमृतसर सेः 
लेकर सेना के हैड क्वार्टर तक के मागे में हर चार फर्लाग पर खिज्नाने-पिलाने 
का प्रबन्ध है । इसे देखकर श्राप चौंकिए नहीं श्रौर न ही इसे कोई घामिक' 
: “उत्सव समभिये, अ्रपितु यह उस क्षेत्र की ग्रामीण जंनता युद्ध क्षेत्र में जाने वाले 
या अपने फार्मेश्नों में जाने वाले सैनिकों को खिलाने-पिलाने की भरसक 
कोशिश कर रही है । इस कार्य के लिए उनमें परस्पर स्पर्धा.सी लगी हुई है। 
जैसे ही पद्चिमी पाकिस्तान से युद्ध प्रारम्भ gar तभी से वहां स्थान-स्थानः 
“a खाना, ठंडे पेय श्रौर चाय आदि जवानों को प्राप्त होती रही । जब सेना 
को गाड़ी शीघ्रता में होती अोर'वह न रुकती तो वे लोग चलती गाड़ियों में ही 
खाद्य-सामग्री के पासल फेंक देते। इन सबसे यह पता चलता है कि सोया 


हिन्दुस्तान.जाग उठा है.। 
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यह व दह ऐक जितके ममे क ४ भी न था 
‘fe हमारे देशवासियों में इतनी असीम उदारता है । यदि यह मौका न श्राया 
होता तो मुझे यह पता कँसे चलता कि हंमारे देशवासी हमारी इतनी चिन्ता 
-करते हैं । उनसे कह दो कि वे हम पर अपनी रक्षा का भार सौंपकर निर्चिन्त 
हो जावें 1” 

आइये ! श्रब हम श्रापको कसूर क्षेत्र में हुए महान्‌ टैंक युद्ध की कहानी 
"सुनाते हैं । जिसे श्री इन्द्र महरोत्रा ने लिखा था । इस युद्ध में हमारे सैनिकों ने 
शत्रु के भारी आक्रमण को समाप्त कर दिया, उसके १५ पैटन टैंकों पर कब्जा 
frat और इससे भी अधिक को नष्ट कर डाला । पाकिस्तान की प्रसिद्ध प्रथम 
as डिवीजन को मुह की खानी पड़ी । 

इस लड़ाई में इच्छोगिज नहर बहुत महत्व रखती है । सिन्धु जल कटार 
के श्रन्तर्गत यहं नहर बनाई गई है। इसके लिए आवश्यक धनराशि मुख्यतः 
“विश्व बैंक ने दी है और भारत ने भी इसके लिए काफी घन दिया। बाघा V 
नामक स्थान से प्रारस्भ होकर यह नहर पाकिस्तान में १० मील तक चली 
गई है भर लाहोर से केवल पाँच मील की दूरी पर है। यह नहर सिंचाई के 
लिए थी किन्तु इसे पाकिस्तानियों ने सुदृढ़ रक्षा पंक्ति में बदल दिया । यह 
Wet १०४ फुट चौड़ी और १४ फुट गहरी है। यह स्यालकोट के निकट rf 
मारला है aad से निकलती है ग्रोर कसूर के उत्तर में पुरानी देपालपुर नहर” A 
में मिल जाती है। | - 
` __ पाकिस्तान ने इस नहर को बढ़ती हुई भारतीय सेना के लिए एक बहुत 
बड़ी' वाघा समझा था | इसीलिये उन्होंने अपनी प्रत्याक्रमण की सर्वाधिक शक्ति 
'कसूर के क्षत्र में केन्द्रित कर. दी । यही कारण है कि पाकिस्तान ने अपनी : » 
पहली श्रामंडं डिवीजन aa क्षेत्रों के बजाय इस क्षोत्र में कार्यवाही करने में .: 
"मॉक दी । शत्रु की इस चाल को समभकर हारे सेनानायकों ने बहुत ही 
कुशलता से जवाबी चाल चली । पाकिस्तान की इच्छानुसार वहीं पर लड़ने के m 
“बजाय उन्होने कुछ मील पीछे हटकर उन सड़कों पर मोर्चा जमाया जिनसे A 
'पाकिस्तान्ती हमले की सम्भावना हो सकती थी । 
_- पाकिस्तान ने भारत की चाल को नहीं समझा । इसी लिये उन्होंने जबरदस्त 


. अत्याक्रमण करने का यह उचित भ्रवसर समझकर आगे बढ़ना शुरू किया। 
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उनकी यह टैक रेजीमेंट श्रौर उनके पीछे-पीछे पैदल सैनिकों ने भारतीय aS 
के श्रनेक स्थानों पर हमले किये। हमारे जवान शत्रु के सभी ग्राक्रमणों को 
विफल करते गये । 

इस युद्ध में पाकिस्तानियों के ग्राक्रमणों के विफल होने, बड़ी संख्या में 
“ पाकिस्तानी टैकों का विनाश होने श्रौर १५ पैटन ठैकों के चालकों द्वारा ग्रात्म-- 
समपंण से पाकिस्तानी हिल गये। पाकिस्तानी ands डिवीजन के बड़े-बड़े 
अफसर इसीलिए युद्ध क्षेत्र में आये । उनके वस्तरबन्द डिवीजन के sto भ्रो०- 
` सी० तथा तोपखाने के कमाण्डर मारे गये | शत्रु सैनिक oat मेजर जनरल केः 
शव को किसी प्रकार निकाल ले गये, जबकि ब्रिगेडियर के शव को भारतीयः 
* सेना ने पुरे सैनिक सम्मान के साथ दफनाया | 
इस युद्ध में भारतीय वीरों ने बहुत ही बहादुरी दिखाई । संक्षेप में व्यक्ति- 
गत वीरता'का हम यहाँ केवल एक ही उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। यह . 


ˆ उदाहरण हवलदार अब्दुल हमीद का है जिन्होंने असाधारण वीरता दिखाते: 


हुए वीरगति प्राप्त की । 
हवलदार अब्दुल हमीद ने शत्रु के चार Gea Sat को एक भारतीयः 
कम्पनी की शोर आते देखा | वे अ्रपनी जीप एक टीले के पीछे ले गये श्रोर 
उन टैंकों के इतने पास पहुँच गये कि उन्हें TU गन का निशाना बना सके। 
नजदीकी मार से पहला टैक एकदम ही समाप्त हो गया । दूसरे टैक ने अपनी: 
तोप की नाल घुमाई ही थी कि उसे भी समाप्त कर दिया गया | हवलदार 
हमीद ने वीरगति पाने से पूर्व तीसरे टैंक को भी बहुत हानि पहुँचाई । चोथे 
' पाकिस्तानी पेटन टैक के गोले से वह बीर सदा के लिए इस संसार से faar 
हो गया । उसकी इस बहादुरी को देखकर शत्रु के पेर उखड़ गये । वह भागः 
Bet श्रौर भारतीय सेना की जीत हुई । ; 
इस प्रकार से हम देखते हैं कि क्या जनता और कयो सैनिक इन सभा के 
.रूप में सदियों से सोया हिन्दुस्तान जाग उठा है। किसी, की हिम्मत saat 


! नहीं कि वह काइमीर की ओर ate भी उठा सके । यदि उठाई तो एक कविः 


` शब्दों में-- 


र को धरते पर, भ्रव जो भी ate उठायेगा । 


ल ` कसम तुम्हारी मेहरू चाचा, मिट्टी सें मिल जापैगा ॥ 
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शान्ति और अहिंसा की बात सोचते-सोचते हुए भी हमें आज याद झा |... : 
रहा है “वीर दुर्गादास राठौर” । हां, वही “राठीर' जिसके नाम से मुगलः ak 2 
'मुगल बादशाह भ्रौरंगजेब रात में भी भय से चीख उठता था। जी हां, बह यही _ , 
औरंगजेब है जो श्रपने खुदा से न डरता था, जिसने कभी कुरान की वात न E 
मानी, संसार को दिखाने के लिए चाहे धर्म के सभी कतंव्य निभाता था, यह Y 
वही बादशाह था जिसने कभी श्रपने बाप पर भी विश्वास न किया, अपसे a> 
` 'पर कभी प्रेम न किया था जिसका हृदय इतना कठोर था कि श्रपने बापे-कों A 
'जेल में सड़ाकर मरवा दिया। अपनी दूसरी भुजा दाराशिकोह को फकीरों के 7% 
कपड़े पहिना, काला मुह कर हाथी पर विठा, नगर में घुमाकर उसी के पेर | 
'से कुचलवा दिया। अपनी वृद्धावस्था के सहारे योग्य पुत्र अकबर को दुःख 
_ 'देकर विवश कर दिया था कि वह हिन्दुस्तान छोड़कर भाग जावे जिसने . 
'हिन्दुपों पर जजिया कर लगाया, मन्दिरों को मस्जिद बनवाया उस बर्बर हि 
श्रौरंगजेब को भी भारत के सच्चे सपूत वीर राजपूत दुर्गादास का लोहा मानना औ 
‘TST । दुर्गादास का नाम सुनते ही उसकी रूह कांपने लगती थी ! 
जब श्रौरंगजेब का पाला राजस्थान की वीर जाति से पड़ा तब उसने माना 
“कि यहां मीलों तक भले ही मरु, टीले, पहाड़ियां, घाटियां और जंगल दिखाई | 
"पड़ने वाला यह राजस्थान विचित्र ही है। यहां वीरता जन्म लेती है, पलती 
है, बढ़ती है श्रौर अपनी वीर गाथाओं से विश्व को हैरानी में डाल देती है । 
ag यहां ATT राज्य चाहता था, कुछ वीर राजपूत धोखे में श्राक्र श्रपनी 
आजादी खो 43 | इस पर वहां की वीर नारियाँ कह say Rees 
पराधीन मारत gat, प्यालां री मनवार | si 
मातृभूमि परतन्त्र हो, बार-बार घिरकार ॥ e / 
Cn Senay i nin, nya Mare Uya Bollbction. 4 
VHT: चुइल्या पहर a, घरो जनानो भेष ॥ l 
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